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दः रब i सरखतीका खरप 
| E ag fe है, जिसका सदुपयोग 
“iss अपने aad कर सकता है 


ग अके rT वैरी बना सकता है । 
का सदपयोश हे जिससे किसीको उद्वेग न हो 
1४. जजों प्रिय हो और. जो हितकारक हों--- 
A एवं शेष समय वाणीके द्वारा 
E, तथैंशभगवानूके ,मङ्गठमय नाम-लीला- 


bd 


À See हो; वे प्रीति तथा उत्सुकताके 
a से.सुंनना चाहें; जो आदर, सम्मान तथा विनय- 
“सम्पन्न हो; जो मधुर एवं हितकारक हो; 
PUTS RAAT और बढाने- 
र, धर्म, ata, संत-भक्त, त्यागी 


` - नी भगवानूके भजन-सेवनके लिये उत्साह देनेत्राळी 
इ a उदारता; त्याग और प्रेमका विस्तार होता हो 
t प्रसन्नंद्ृदय- एवं मुस्कराते मुखसे उच्चरित हो | 
|. ` € साढे रक्खो- वाणीका सदुपयोग होनेपर उसकी 
A Ts बुद्धि: और शक्ति बढ़ जाती है | कभी मिथ्या न 
|... ळकर “सदा सत्य बोलनेवालेकी वाणीसे जो कुछ 
। ¬` निकल जाता है, वह सत्य होने ठगता है । मधुर तथा 
हितक्रारक अणी प्राणीमात्रमें सवत्र प्रेम तथा आनन्दका 
विस्तार करके बड़ी मात्रामें प्रेम तथा आनन्द प्राप्त कराती 

है| विनय, नम्रता तथा आदर-सम्मानयुक्त डितभरी वाणी 

- बदलेमें बहुत बढ़े रूपमें आदर, सेवा, सम्मान तथा 
कल्याण प्राप्त करानेवाली होती है और भगवानके मङ्गलमय 
नाम-लीला-गुण आदिका कीर्तन-जप करनेवाली बाणी 


जगदरमे दिव्यता, पवित्रता और pa sar 
प्रसार कर त्रितापसे मुक्त करानेमें करती 


LN 


कल्याण 


है एवं अनायास ही मगत्रान्‌को कृपाक दरान करवाकर 
जीवनको सफल और धन्य बना देती हैं | 

याद रक्खो--मिथ्पाभाषण; परदोष-कथन, पर- 
निन्दा, चुगली, कठोर बोलना, रूखा ASA, शाप दना 
गाळी anal, किसीका उपहास करना, व्यङ्ग कसना 
ताने मारना, अङ्गहीन-कुरूपको अङ्गहीन-ङुरूप कहना 
जिसमें किसीका अप्रमानःतिरस्कार तथा अहित होता 
हो--ऐसे वचन त्रोळना, मिथ्या आश्वासन दना 
भगवान्‌, TS, संत-भक्त आदिकी निन्दा करना, 
साहस तोड़ने, कायरताको बढ़ाने तथा भय एवं निराशा 
उपजानेत्राले वचन कहना, झूठी गवाही देना, सन्मार्गसे 
हटाकर कुमार्गपर ले जानेत्राळे वाक्य कहना, अपने 
लिये अभिमान-ऐं 5, बडप्पनकी बातें कहना, झूठी प्रतिज्ञा 
करना एवं कलह-द्वेष RANS वाक्य कहना, 
परचर्चा करना, व्यर्थकी बातें करना,,अधिक बोलना--- 
यह वाणीका . अपव्यवह्ार, दुरुपयोग है तथा सर्वथा 
अवाञ्छनीय है । ये व्राणीसे होनेबाळे नीच कर्म या 
पाप हैं | इनसे बचना चाहिये | 

याद रक्खो--जो लोग वाणीके द्वारा तीर-से 
चुभनेवाले कर्कश तथा रूखे बचन बोलते हैं, दूसरोंके 
प्रति व्यंग कसते और उनकी दिछगी उडाते हैं | 
ऐव बताकर चिढ़ाते हैं, अपमानजनक तथा अहितकारक 
वाणी बोलते हैं | गाळी या शाप देते हैं और दूसरोंके 
हितका नाश करनेवाले वचन बोलते हैं---वे सहज 
ही द्रेष-द्रोह, क्लेश-कलह, कष्ट-संताप, क्रोध-हिंसा 
आदिको जन्म देकर अपने तथा दूसरोंके लिये अशान्ति, 
अप्रसन्नता, भय-शंका, दुःख, दुर्भाग्य और शोक-विषादको 
बुलाते हैं और इस कारण खयं रात-दिन जलते तथा 
दूसरोंको जळाते रहते हैं | उनकी बुद्धि मारी जाती 
है, जिससे नये- नये पाप बनते हैं और फलतः सर्वनाश 
हो जाता है | यह बाणीके दुरुपयोगका परिणाम है ! 
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( लक--श्रद्वेयश्री जयद॒यालजी गोयन्दका ) ° २:२) 


मनुष्यको जिस कायेके लिये यह शरीर मिला हैं 
उस कार्यमें ही इसको लगाना चाहिये | वह कार्य हँ 
आत्माका उद्धार | ALAA उद्धारम प्रधान ES है-- 
महापुरुष, शास्र और परलीकपर परम श्रद्धा 
करना । आमोद्वास्के लिये भक्ति, ज्ञान, योग, वैराग्य, 
सदाचार आदि जितने भी साधन बताये गये हैं, उनमेंसे 
किसीकी भी सिद्धि बिना श्रद्धांके नहीं होती | भगवान्‌ 
ने भी गीतामें जगह-जगह श्रद्धापर जोर दिया है | जहाँ 
भक्तिकी विशेष प्रशंसा की है, वहाँ श्रद्धाकों लेकर ही 
उसकी प्रशंसा की है | भगवान्‌ कहत है-- 

योगिनामपि खचा महृतेनान्तरात्मना । 


श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
( गीता ६ 1 ४७) 


“सम्पूणं योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें लगे 
हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी 
मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ।' 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासत | 


श्रद्धया परयोपेतास्त म युक्ततमा मता ॥ 
(गीता १२ । २) 


gai मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन- 
व्यानमें ढगे हुए. जो भक्तजन अतिशय Ag श्रद्धासे युक्त 
होवर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको 
योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य है. l 

तथा ब्रिना श्रद्वाके ज्ञानकी प्राप्ति भी नहीं होती । 
भगवानले कहा है-- 


श्रद्धावोँछभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 


ज्ञानं लब्ध्वा परा शाल्तिसचिरेणाधिगच्छते ॥ 
z (गीता ४ । ३९) 


ईश्वर, 


जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान्‌ AE मनुष्य 


` भगवान्‌ कहते छ - 


Ii aN 


| 


ज्ञानको प्राप्त होता है तथा, जात YG होलार. ति = 34 
विलम्बके---तत्काछ ही भगवर्ग्राक्षरूप: परेन शान्तिको = न 
प्राप्त हो जाता है. ॥! । क 

गीताके सत्रहवें अध्याथमें तो % 
बर्णन है । उस अध्यायका नीम ही 
ब्रिभागयोग । श्रद्भाके तीन विभाग है २ 


की है और पुरुषको श्रद्धामय बताया 
श्रद्धा (निष्ठा ) होती हँ, उसका 


बही है ।' . 

बिना श्रद्वाके तो कोई भी उत्तम कम हों, उसको 

मिथ्या माना गया हैँ-- i क र 
अश्रद्धया दुतं दत्तं awed छृतं चे यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थे न च तत्प्रेत्य नो 'इह ॥ ` 


(गीता १७। २८) .- 


Ge अर्जुन ! बिना श्रद्वाके किया हुआ हन, दान, 
तप और जो कुछ भी शुभ कम हैं, वह सत्र 
“असतः---इस प्रकार कहा जाता है; इसलिये वह न 
तो इस] ठोकमें लाभदायक है. और न मरनेके 
बाद ही x 


'इन “सब प्रमाणोसे सिद्ध इआ कि भक्तियोग 
ER १ 


CC-0. Digitized by त त ती EE SS Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


eS पु >सबमें Mere प्रधानता E | श्रद्वाके 
बिना - “a सिद्धि सम्भत्र नही | 
“कार वासिक. किं {धर महापुरुष, ma और 
>-प्रर्कोक-- ‘Ss ही श्रद्धा-विश्वास करना परम 
ii । अतः इने-्समीपर दधानि करना 
चाहिये । बसे; से एकएक ही परम कल्याण करनंव्राल 
हैं । इनमेंसे किर्साबँछपर मी श्रद्धा होनेसे मनुष्पका 
कल्याण हो जाता है | जिसकी इनमेंसे किसीपर भी 
श्रद्धा नहीं, वह नास्तिक हैं | उसे कहीं भी छुख-शान्ति 
नहीं । -भगवानने बताया हे” 


$ नास्ति बुद्धिय्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
f न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः खुलम्‌॥ 
E. (गीता २ । ६६ ) 
' ¬ -जिसक्रे मन और इन्द्रिय जेते हुए नहीं हैं, उस 
. ह्रयक बुद्धि नह होती और उस अयुक्त 
l कि अन्तःकरणे श्रद्धा भी नहीं होती तथा श्रद्धा- 
| ५५ झान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित 
| मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है !? 

| | 5 इसलिये ईश्वर, महापुरुष, Wa और परलोकपर 


Se 
POF «५... 


यामा 
Sir 


` 


श्रद्वाविश्वास करना परम आवश्यक है | ईश्वरकी सत्तामें, 
उनके अत्रतारोमें, FAA, उनके दाक्ति-सामध्येम, 
उनके गुण, प्रभाव, लीळा और «ऐश्वर्य आदिमें तथा 
शाख और महात्मा पुर्मोंके बचनोंमें एवं परलोकमें 
प्रत्यक्षकी भाँति विश्वास एवं परम पूज्यता और उत्तमता- 
की भावना होना 'श्रद्वा' कहा जाता है | और यही 
विश्वास जब प्रत्यक्षसे भी बढ़कर होता है, तत्र उसे 
“प्रम श्रद्धाः कहते हैं | जैसे, प्रत्यक्षमें तो एक मकान 
ईट, चूना और सीमेटका बना हुआ दीखता, है; पर 
यदि कोई श्रद्धेय महापुरुष उसे सुबर्णका बताते हैं. तो 
ggg मनुष्यको वह मकान तर्के हो दीखने 
ढग जाता है--यद्द परम श्रद्धा है | 


Pe 
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Ey et आहाकी के होनेपर मनुष्य AKIRI आज्ञाकी कभी 
अवहेलना नहीं कर सकता, बल्कि Ae सदा श्रद्धेयकी 
आज्ञाके अनुकूल ही चलता रहता E | किंतु उससे भी 
आधिक श्रद्वाढ वह है, जो ARH सतक अनुसार 
कार्य करता रहता है; और वह तो परम श्रद्धा है जो 
सदा उनके सिद्वान्त और मनके अनुकूठ हो आचरण 
करता रहता है । जिस प्रकार एक पतिसेत्रापरायणा 
पतित्रताको पतिभक्तिके TAA अपने पतिक मनक भावः 
का पहलेसे ही पता छा जाता E वैसे ही जिस 
साधककी श्रद्वेयमें परम श्रद्धा हाता ६ उसे श्रद्वाके 
बलसे उनके मनके भावका पता लग जाता हैं; इसलिये 
बह श्रद्वेयके अनुकूल ही कठपुतढीका माति कार्य 

करता रहता है । इस प्रकार जो श्रद्ध आदेश, 
संकेत, सिद्धान्त और मनके अनुकूल अतिशय श्रद्धा, 
हर्ष, उत्साह और प्रसन्नतापवक चलता ६+ उसे शीघ्र 
ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 

छान्दोग्य उपनिषदूके अध्याय ४, खण्ड ४से ९मे 
कथा मिळती है कि जत्राळाके पुत्र सत्यकाम ब्रह्मज्ञानकी 
इच्छासे महर्षि हारिद्रुमत गौतमके पास राय । dal 
जानेपर गुरुजीने चार सी अत्यन्त कृश HE अळग 
करके उनको आदेश दिया--सौम्य | तू इन गौओंके 
पीछे-पीछे जा।' गुरुजीके आदेशानुसार वे अत्यन्त 
उत्साह और हर्षके साथ उनको लेकर वनकी ओर 
गये । उस समय उन्होने गुरुजीसे निवेदन बिया 
“इनकी संख्या एक हजार पूरी होनेपर में AZT | 
ऐसा कह वे घास और जलकी अधिकतासे युक्त 
निरापद बनमें गौओंको ले गये और जत्र उनका संख्या 
पूरी एक हजार हो गयी, तब लौटे | लौटते समय 
ही उनको गुरुक्रपासे बैठ, अग्नि, हंस और मु 
(seat पक्षी ) के उपदेशद्वारा 'ब्र्ज्ञान प्रा al 
गया | 

इसी प्रकार, मद्दाभारत-आदिपर्वके तीसरे अव्यायमेः 
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` क्रीमत लेकर दवा. देता है, :फीस . 
आवश्यक समझता दै. तो चीरफाई ( ऑपरेशन ) भी 


गुरुमक्त आरुणिकी कथा आती है। एक दिन श्री- 
आयोदधौम्य ऋषिने अपने शिष्प पाञ्चाळदेदावासी 
आरुणिको खेतपर भेजा और कहा- से | जाओ, 
क्यारियोंकी टूटी हुई मेड बाँध दो ! उनका आदेश 
पाते ही आरुणि वहाँ जाकर धानकी क्यारीकी मेड 
बाँधने ढगा; किंतु बहुत प्रयत्न करनेपर भी बाँध न 
सका | अन्तमें उसे एक उपाय FAT | वह तुरंत उस 
क्यारीकी टूटी हुई मेइकी जगह स्तर ही लेट गया | 
इससे बहता हुआ जळ रुक गया | कुछ समय पश्चात्‌ 


“गुरुजीने HATHA कहाँ चळा गया !' शिष्याने 


कहा--“आपने ही तो उसको खेतमें क्यारियोंकी मेड 
बाँधने भेजा था ।' बहुत fara हुआ जानकर गुरुजी 
स्वयं RAR साथ aa गये और आवाज दी 
aa आरुणि ! कहाँ हो ! यहाँ आओ ।' गुरुजीके 
बचन gaa ही आरुणि उनके समीप आ खडा हुआ 
और Bagin बोळा---'भगवन्‌ | मैं यह हुँ । आपके 
आदेशके अनुसार मेडका जळ रोकनेके लिये स्त्र ही 
बहाँ लेट गया था | अत्र आपके पास उपस्थित हूँ और 
आपके चरणोंमें अभिवादन करता हूँ । आज्ञा दीजिये, 
अब कौन-सा कार्य करूं ।' गुरुजीने उत्तरमें कहा--- 
“तुम क्यारीकी मेडका उद्दछन के रके उठे हो, अत; तुम 
उद्दालक' नामसे प्रसिद्ध होगे और तुमने मेरी आज्ञा- 
का पाळन किया है, इसलिये तुम्हे कल्याणकी प्राति 
होगी तथा सम्पूर्ण वेद और धर्मज्ञा तुम्हारी बुद्धिम 
स्वतः ही प्रकाशित हो जायँगे ।! गुरुजीका आशीर्वाद 
पाकर आरुणि BABA हो अपने देशको चढा गया | 
इस प्रकार श्रद्वेयके प्रति परम श्रद्धा होनेपर 
साधकको अतिशीघ्र परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 
बिचार करना चाहिये, हमलोग एक डाक्टरपर 
विश्वास करके अपना शरीर उसे सौंप देते हैं. । वह 


भी लेता है और 


= 


इसका जिम्मेवार नहीं । ऐसी erage "दि रोगी मर 
गया तो गया | Bt 16, a 


१0% जु१. : 20 P p 
इसी तरह, जत्र किसीके कोई-3 कह मामला छग. ३ 
जाता है तो वह. किसी धर्कीठ, ARR, BAK 
अपना सम्पूर्ण मार दे देता है | उनके नाम पुंख्तारिनामी लि 
कर दे देता है । प्रायः त्रे पहले रुपये लेकर ही उसके: . . = 
ait खड़े होते हैं. और यदि मांमळा खरात हों गया” _ 
तो उन्हें क्या पराह. | यदि मामछा ब्रिगंडकर उस | 
ब्यक्तिकी सारी सम्पत्ति नश हो जाय तो उसकी कोई . 
जिम्मेवारी नहीं | pee हि 
विचार करें--छोग ऐसे स्वार्थपरायग ` मंनुष्योंका ' 
बिश्वास करके डाक्टरको अपना जीत्रन और वकीछोंको 
अपनी सम्पत्तिका पूरा अधिकार सौंप देते Sat जिनका उति 
दूसरोंके हितके लिये ही अवतार और जन्म है, वे परम d 
नि:स्वार्थी ईश्वर और महात्मा क्या इतने भी विश्वासे; 
पात्र नहीं हैं. £ तथा mal तो अच्छी शिक्षांके सिवा... | 
दुसरी बात ही नहीं है और परछोककों तो कोई न॑ es 
भी माने तो भी वह कायम ही है । मनुष्य जो कुछ. ... 
agga कर्म करता है, उसका फळ उसे ,अवश्ष्यः . 


v: 


और मैं कहता हूँ कि परलोक है । थोडी देरके लिये 
मान ठीजिये, परलोक नहीं है और आपकी बात ही 
ठीक है । जब mAs नहीं है तो वह आपके लिये. 
भी नहीं है. और मेरे लिये भी नहीं है। इसमें आपके 
और मेरे दुंलोंके लिये समान दी बात है । आपकी 
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>> बात सत्य होवेपर भी. शपके तो क्या =e ee 
* Pe और मेरी. नत मिथ्य होनेपर भी मुझे क्या हानि है 

“बदि आप 45 परलोक मानकर आप जो A, 

`¬ दान, तीथे, @ का; प्रजा, भक्ति परोपकार आदि 

| 2 सेमि अपना पय, श्रम और धन व्यय करेंगे, वह 

थे जागगा, तो सेका उत्तर यह है कि यदि 

` »उआप इत. अच्छे कार्योमे धनादि व्यय नहीं कर रहे हैं 

. 3 <और नाना प्रकारसै परिश्रम करके धन एकत्र कर रहे 

2 Sa विचार कीजिये, मरनेके बाद' आपको सब कुछ 

` कबरे :जाना पडेगा । आपके मरनेके बाद 

OS हुए धनकी eat देशा होगी--यह तो भविष्यके 

SS ह गगन है निश्चय है कि स्त्रयं समझकर 

दरी परोपकारमे खर्च करनेकी अपेक्षा तो उसकी बुरी दशा 

| ही होगी1. सरकार, FETS आदि किसीके भी हाथमें 

ie बह जायेगा तो. उसका उपयोग आपकी इच्छाके अनुकूल 

aie कहके होंगा---यह विचारणीय ही है और यदि मेरा 

se वैरोपकारके कार्यमे व्यय होगा तो किसीके तो 

1 8८ ९४६ काम आयेगा ही । मुझे मनुष्यताके नाते यह समझना 

_ ` ही चाहिये क्रि उनको जो लाम है, वह मुझको ही है। 

o मेरी सम्पत्ति और मेरा शरीर यदि दूसरेके कामें आ 

गया तो मेरा*जीवन सफल हो गया | इसलिये परलोक 

को मानकर यज्ञ-दानादिमें समय, श्रम और धन लगानेसे 

a सेरे कोई हानि नहीं है, अस्कि लाभ-ही-लाम है | 
j fag सान लीजिये, यदि मेरी बात ही सत्य हो, 


¥ 


i परलोक निश्चित हो तो यदि मैं सकामभावसे यज्ञ, दान, 
£ “तप, परोपकार आदि RAN तो उसका फल मुझे इस 


yi छोक और परलोकमें मिलेगा । और यदि मैं निष्कामभावसे 

$ सब कुछ भगवानका ही समझकर, भगवानकी आज्ञाके 

3 अनुसार, भगवानके लिये ही करूँगा तो मुझे प्रत्यक्ष 

री परम शान्ति और अन्तमें परम कल्याण प्राप्त होगा, 
जिससे मेरा मनुष्यजन्म सफल हो जायगा | 


कल्याण 


vs] 


निष्काममावसे करना तो दूर रहा, सकामभात्रसे भी इन | 


~ 


सबको आप क्यों करेंगे अतः आप कतन्यसे च्युत 


होकर दोनों प्रकारके लाभसे ही वश्चित रहेंगे । इतना । 


ही नहीं, यदि आप शाक्षविरुद्ध पापकम करेंगे तो 


आपको घोर नरकोंकी प्राप्ति होकर, सदाके छिये महान्‌ 


दुःखी प्राप्ति होंगी | 


अतः आपकी बात सत्य होनेपर भी मेरी कोई | 


हानि नहीं है और मेरी बात सत्य होनेपर मेरे 


तो 


लाभकी सीमा नहीं और आपके हानिकी सीमा नहीँ 
तथा आप ळाभसे बञ्चित रहकर उल्टे खतरेमें पड़ेंगे। 
इसलिये. संदेहथुक्त विषय होनेपर भा परलोकको न 
माननेकी अपेक्षा उसे माननेम ही सब प्रकारसे लाभ 
ही-छाम है । इसी प्रकार ईश्वर, महापुरुष और MAR 


श्रद्धा करनेके ATA समझ लेना चाहिये | 


हमलोग जो श्रद्धा-तरिश्वास करनेके योग्य नहीं, उन 


स्वार्थपरायण डाक्टर, वकील, . बेरिस्टर आदिपर 


तो 


श्रद्वा-विश्वास करते हैं और जो श्रद्धा-विश्वास करनेयोग्य 
हैं, उन ईश्वर, महापुरुष, शाख और परलोकपर श्रद्वा 


विश्वास नहीं करते--यह हमारी कितनी भारी मूर्खता. 


है ! इसपर विचार करना चाहिये और विचार करके 


उससे छाभ उठाना चाहिये। 


संसारमै प्रायः सभी मनुष्य अर्थके दास हो खे El 


लोगोमें स्वार्थपरायणता बहुत अधिक मात्रामे बढ़ रही 
है। स्वार्थकी मात्रा बढ़ जानेके कारण ही लोग अध्याक्ष 
विषयसे वश्चित-से ही हो रहे हैं । किंतु विचार करता 
चाहिये कि अर्थसे तो. मनुष्यको केवल सांसारिक छ 


- ही मिळ सकता है और वह सांसारिक सुख स्तवं 
सुख ही नहीं है, दुःख ही gah रूपमे प्रतीत 


रहा है । थोडी देरके लिये यदि उसे सुख भी मात 


छिया जाय तो परमानन्दमय परमात्माकी gerd 
सारे ब्रह्माण्डका सुख मिलकर 
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र किंतु जब आपको परलोकपर विश्वास दी नहीं, 


वह 


[ भाग ३८ | हल्या ` 
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समुद्रकी तुल्नामें एक बूँदके समान भी नहीं है। 
किंतु बुंदमात्र सुखकी तुलना भी तब की जाय 
जब वह वास्तवमै सुख हो । वह तो सुखकी प्रतीतिमात्र 
ही है, वास्तत्रमे सुख है ही नहीं । 

फिर aia मिळनेत्राला सुख राजस या तामस 
होता है | सात्विक सुख तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
gag, स्वाध्याय, सदाचार आदिसे प्राप्त होता है, 
अर्थसे नहीं | इसलिये हमलोगोंको अर्थम ही AA 
जीत्रनको कलक्कित क्यों बनाना चाहिये ? 
मरनेके बाद तो हमारा इस अर्थसे सम्बन्ध रहता ही 
नहीं | हाँ, अर्थसंग्रहमै जो नाना प्रकारके पाप किये 
जाते हैं, उनका फल ARA भोगना पड़ेगा | आजकल 
सरकारी कानूनके अनुसार जो अनेक प्रकारके कर 
( टैक्स ) लागू होंगये हैं, उनसे धनको वचानेके लिये 
सरकार, भाई-वन्धु और मंसारके अन्य मनुष्योके साथ 


हकर अपने 


लोग नाना प्रकारकी झूठ, कपट) बेईमानी, दगाबाजी; 
धोखेबाजी करते हैं; किंतु इस प्रकार अन्यायोपाजित 
। द्रव्यसे वर्तमानकाछमे सात्विक सुख भी नहीं मिल सकता, 
फिर सम्पूर्ण गुगोसे सर्वथा अतीत सचिदानन्द परमात्मा- 
| क्रा प्राप्त होना तो बहुत दूर रहा । उल्टे WAR 
किये हुए पापोंके फलस्त्ररूप भयानक दुःखोंका उपभोग 
करना पड़ता है | इसलिये यदि अपना कल्याण चाहें 


| तो अर्थको महान्‌ अनर्थ मानकर हृदयसे इस लोभका 


त्याग कर देना चाहिये । 


| 


[| 


कर सकते | 
इच्छा होनेपर भी आप 


तो आपकी आसक्ति बाधक होती है, दूसरे भाई-बन्थु 
इसकी रक्षाके लिये भी बहुत 
याचक और. दूरसे. ही छोड RP 
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| 

| 

| बाधक हो TÀ हैं एवं 
के” उठाना. पडता È | चोर, डाकू, 


श्रद्धा और निष्कामभावका रहस्य 


क्योंकि मरनेके बादकी बात तो दूर रही, जीते हुए 
। औ आप अपनी इच्छाके अनुसार इसका उपयोग नहीं: 
धनको अच्छे कार्यमै छगानेकी आपकी 
नहीं ढगा सकते | इसमें एक 


oe 


सरकार---सबसे छिपाकर रखना उडता है १ यदि कहीँ 
धनका बिनाश हो गया तो दुःख शेता है, वियोग हो 
गया तो दुःख होता है, खचे करनेमे)भी ६:ख होता. . 
३ तथा उसे छोड़कर जानेके सम्प जंग दुःख होता «८ .* 


हे, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं हे Li RRA Soe 
न्यायपूर्वक भी धनसंचय FAN RE लाभ नहीं है; = 
र दी हि 


à a p ° I~ 
फिर अन्यायपूवेक धनसंचय AA प्रश्‍न हीः ¬ ° 


क्या है | p 
मह है की 


of निष्काम भावका तो बडा भारी : 
उसका aa भलीभौँति समझकर उससे लाभ - उठान 
चाहिये | एक मनुष्य अपनी स्तरार्थसिद्धिके लिये 


= 


साथ बर्ताव करता है और दूसरा मनुष्य. अपना. ; 
त्यागकर आपके भलेके ढिये.ही चेष्टा करता हैः। > 
आपको प्रत्यक्ष ही उस स्वार्थी मनुष्यका. व्यवहार 
विषतुल्य और नि:स्वार्थी. मनुष्पका - ICR: अशतलुश्य 


Ta 


nat है । इसी कारण ख्वार्थीकी अपेक्षा Re, 


१० )४ 
STs 
> 
७१, 
be = 
CO 
०० ४: 


& श्रीमद्धागवतमे बतलाया गये है ` ˆ ——_ a आओ 


aia साधने सिद्ध उत्तमे णे नि. `. | 
नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नणाम्‌॥ “ae 


ot 


तेय िँसाड़तं दम्भः कामः रोषः स्मयो मदः L 
जेदो " वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च|| _: 
एते पञ्चदशानथो हार्थमूला मता बणाम 
तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽथीं दूरतस्त्यजेत्‌ त्‌ |। .. 
(११।२३। १७ 


१७-३९.) ` 
तबन कमानेमें। कमा लेनेपर उसको बढाने, रखने और 
खर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगे मनुष्योको 
परिश्रम, भय, चिन्ता और श्रमका ही सामना करना पढ़ता 
है। चोरी). हिंसा, असत्य; दम्भ, काम) क्रोध, गये) मद्‌ . 
( अईकार )) भेदबुद्धिः वेर, अविश्वास) स्पर्धी, लम्पटता) | 
जुआ और शराब--ये पंद्रह अनर्थ मनुष्ये घनके कारण 
दी माने गये हैं । इसलिये कस्याणकामी पुरुषको चाहिये कि. 
सार्थ और परमार्थके बिरोधी इस अर्थनामधारी अनर्थको 


कल्याण 


_ = mma 


saa रव्य Q भुके तो क्या विशेष लाभ है 
a और मेरी बात मिष्य, होनेपर भी ससे क्या हानि हे: 
ae आप ale परलोक मानकर आप जो यज्ञ, 
ae ae, (कि, जा, भक्ति परोपकार आदि 
कायेमि अपदा मय, श्रम और धन व्यय करेंगे, वह 
ea जायंगा, तो इसेंका' उत्तर यह है कि यदि 
५, उपे इनः अच्छे कार्यो धनादि व्यय नहीं कर रहे हैं 
7 ओर नाना प्रकारे परिश्रम करके धन एकत्र कर रहें 
हैं तो विचार कीजिये, मरनेके बाद आपको सब कुछ 
क जाना पड़ेगा । आपके मरनेके बाद 
: ड्र धनकी केया दशा होगी--यह तो भविष्यके 
sw है | निश्चय है कि स्वयं समझ-ूझकर 
` ` परोपकारम खर्च करनेकी अपेक्षा तो उसकी बुरी दशा 
| का 'ही होगी]. सरकार, भाई्न्धु आदि किसीके भी हाथमें 
जी बह जायेगा तो-उसका उंपयोग'आपकी इच्छाके अनुकूछ 
` कहाँको हीगो--यह विचारणीय ही है और यदि मेरा 
O ऐरोपकारके कार्यमै व्यय होगा तो किसीके तो 
o काम आयेगा ही । मुझे मनुष्यताके नाते यह समझना 
ही चाहिये कि उनको जो लाभ है, वह मुझको ही है। 
मेरी सम्पत्ति और मेरा शरीर यदि दूसरेके काममें आ 
गया तो मेरा*जीवन सफल हो गया | इसलिये परलोक 
को मानकर यज्ञदानादिमें समय, श्रम और धन टगानेसे 

"ˆ मुने कोई हानि नहीं है, बल्कि लाम-ही-छाम है | 
किंतु मान लीजिये, यदि मेरी बात ही सत्य हो, 
परल्लेक निश्चित हो तो यदि मैं सकामभावसे यज्ञ, दान 
तप, परोपकार आदि करूँगा तो उसका फळ मुझे इस 
छोक और परलोकमें मिलेगा | और यदि मैं निष्कामभावसे 
सब कुछ भगवानका ही समझकर, भगवानकी आज्ञाके 
अनुसार, भगवानके लिये ही करूँगा तो मुझे प्रत्यक्ष 
परम शान्ति और अन्तमे परम कल्याण प्राप्त होगा, 

जिससे मेरा मनुष्यजन्म सफल yan 


किंतु जब आपको परलोकपर (दी नहीं, तब 


= > 2 
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निष्काममावसे करना तो दूर रहा, सकामभावसे भी 


सबको आप क्यो करेंगे ? अतः आप कत्य च्युत 


होकर दोनों प्रकारके छाभसे ही वश्चित रहेंगे | इतना 
ही adi, यदि आप mase पापकर्म करगे ते 


आपको धोर नरकोंकी प्राप्ति होकर, सदाके लिये मात्‌ 


दुःखकी प्राप्ति होगी | 


अतः आपकी बात सत्य होनेपर भी मेरी कोई 


हानि नहीं है और मेरी बात सत्य होनेपर मेरे तो 
लामकी सीमा नहीं और आपके हानिकी सीमा नहीं 
तथा आप लाभसे वञ्चित रहकर see खतरेमें पड़ेंगे | 
इसलिये संदेह्युक्त विषय होनेपर भी परलोकको न 
माननेकी अपेक्षा उसे माननेमें ही सब प्रकारसे लाभ- 
ही-लाम है | इसी प्रकार ईश्वर, महापुरुष और शाक्षपर 
श्रद्धा करनेके त्रिषयमें समझ लेना चाहिये | 


हमलोग जो श्रद्धा-त्रिश्वास करनेके योग्य नहीं, उन 


स्वार्थपरायण डाक्टर, वकील, Aer आदिपर तो 


श्रद्वा-त्रिश्वास करते हैं और जो श्रद्वा-विश्वास करनेयोय 
हैं, उन ईश्वर, महापुरुष, Wa और WARK AA 


विश्वास नहीं करते--यह हमारी कितनी भारी मूर्खता | 
है | इसपर विचार करना चाहिये और विचार करके | 


उससे लाभ उठाना चाहिये | 


संसारमें प्रायः समी मनुष्य अर्थके दास हो खे El 


ठोगोमेंस्वार्थपरायणता बहुत अधिक मात्रामें बढ़ रही 


है। स्वार्थकी मात्रा बढ़ जानेके कारण ही लोग अष्याः 
विषयसे वञ्चित-से ही हो रहे हैं । किंतु त्रिचार कला 
चाहिये कि aria तो मनुष्यको केवल सांसारिक छु 


: ही मिल सकता है और वह सांसारिक सुख वास्त 


सुख ही नहीं है, दुःख ही सुखके रूपमें प्रतीत ही 
रहा है । थोड़ी देरके लिये यदि उसे ga भी मात 
लिया जाय तो परमानन्दमय परमात्माकी दुलनार्मे वह 
प्रतीत ोनेवाला सारे त्रह्माण्डझा ga मिलकर भी 
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| समुद्रकी तुळनामें एक बूँदके समान भी नहीं है । 
किंतु jam सुखकी तुलना भी तब की जाय 
जब वह वास्तवमें सुख हो । वह तो सुखकी प्रतीतिमात्र 
ही है, aai सुख है ही नहीं | 
फिर aia मिळनेत्राला सुख राजस या तामस 
। होता है । सात्विक सुख तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
$ ggg स्त्राव्याय, सदाचार MRA प्राप्त होता है, 
ह अर्थसे नहीं । इसलिये हमलोगोंको aji ही AA 
तै | रहकर अपने जीवनको कलक्लित क्यों बनाना चाहिये ! 


श्रद्धा और निष्कामभावका रहस्य 


सरकार---सबसे छिपाकर रखना उडता दै यदि कहीं 


धनका बिनाश हो गया तो दुःख जिता है, वियोग हो. : 72 
गया तो दुःख होता है, खर्च करनेमेःमी : दु:ख होता 

है. तथा उसे छोड़कर जानेके WT जी: दुःख होता a 
है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं ३: 4 इसलिये: हे | 
न्यायपूर्वक भी धनसंचय aaa कोई ठाम नहीं है ० 
किर अन्यायपूर्वक धनसंचय. करनेक ती पने ही 
क्या है | | 5 


a 


क; है. a 2४% 
FE 
Bp IR 038 


एबं निष्काम भावका तो बडा भारी HERES 
उसका aad भलीमभौति समझकर: उससे लाभ EE 0 


। मरनेके बाद तो हमारा इस अर्थसे सम्बन्ध रहता ही {उससे लाम -: 
न्‌ | नहीं | हाँ, अर्थसंग्रहमे जो नाना प्रकारके पाप किये चाहिये | एक मनुष्य अपनी स्तार्थसिंद्रिके लिये आपके 
[| जाते हैं, उनका फळ अवश्य भोगना पड़ेगा | आजकल साथ बर्ताव करता है और दूसरा मनुष्य अपना स्वार्थ २ ˆ 
र्‌ सरकारी कानूनके अनुसार जो अनेक प्रकारके कर त्यागकर आपके भलेके लिये ही चेष्टा करता है। 5 | 
( टेक्स ) लागू हो|गये हैं, उनसे धनको बचानेके ल्यि आपको प्रत्यक्ष ही उस स्वार्थी मनुष्यका व्यवहार, ¦ 75 
न. सरकार, भाई-बन्धु और संसारके अन्य मनुष्योंके साथ त्रिषतुल्य और नि;स्वार्थी मनुष्यका - व्यवटार- Sea 
तो / लोग नाना प्रकारकी झूठ, कपट, बेईमानी, दगाबाजी, लगता है | इसी कारण स्वार्थीकी अपेक्षा नि; 
। भोखेबाजी करते हैं; किंतु इस प्रकार अन्यायोपार्जित = = छुः “ 
य x २ नही % श्रीमद्धागवतमे बतलाया गया है Fs 
्रव्यसे वर्तमानकाळमें सात्तिक सुख भीन मिल सकता; र किक a pider 
il- e गर्गोसे सया अतीत सचिदानन्द परमाश्मा अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्ष रक्षणे व्ययें। . ¦| . 
. फिर ससे गुगास सत्या अतीत सचिदातन्द परमा मः नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नेणाम || ` oe È 
के का प्रात होना तो बहुत दूर रहा । उल्टे मरनेपर Afaia: कामः क्रोघः स्मयो मद | ॐ "हे. 
RR हुए पार्षोके फलस्घरूप भयानक दुःखोंका उपभोग दो - वैरमविश्वासः deat व्यसनानि aM 27. 0. 
= ~ e EN १1४ ७. ; PR 
| करना पडता है । इसलिये यदि अपना कल्याण चाहें एते पञ्चदशानथों ह््थमूला मता SMT ` ` ० ` 
|| तो अर्थको महान्‌ अनर्थ मानकर दृदयसे इस लोभका वादन श्रेयोड्थीं दूरतस्त्यजेत्‌ ue am 
a 3 ER (११॥ २३ । १७:-१९ ) 
ह त्याग कर देना चाहिय । % j 
म aA i “बन कमानेमे, कमा लेनेपर उसको बढाने, रखने और | 
TA के मरनेके बादकी बात तो दुर रही, जीते हुए खर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें मनुष्योंकोी 
" भी आप अपनी इच्छाके अनुसार इसका उपयोग नहीं. परिश्रम; भय, चिन्ता और श्रमका ही सामना करना पड़ता 
| x ° 
: । कर सकते । धनको अच्छे कार्यमें लगानेकी आपकी है। चोरी). हिंसा, असल्य, दम्भ, काम क्रोध, गर्व, मद्‌ 
हो | तो आपकी आसक्ति बाधक होती है, दूसरे भाई-बन्धु जुआ और TORT पर aged rere बति ; 
p | । आपकी आसा क १ ही माने गये हैं इसलिये कल्याणकामी पुरुषकों चाहिये | 
| आषक हो जाते हैं. एवं इसकी रक्षाके छिये भी बहुत हाथ और परमोयके विरोधी इस अ्थैनामघारी अनर्थकों 
कष्टे- उठाना. पड़ता है | चोर, डाकू, याचक और. दूरसे ही छोड़ दे? ` ` | eg + 


hy 
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९९९०२०० त, मन, बन आदि दिण लिये उसको तन, मन, धन आदि दिया 
° आपको बहुत अच्छा लगता है और 4 ae या और उसने हमको कल्याणका anii दिया | 
- क्योंकि यह सभीका अनुभव 


होता हे. अतः वह हमारा आकरा ए उद्देश्यसे देना भी. ड्रोन 
_आवसे.. व्य इ करनेत्राळा सबको प्रिय जार लेनेकै समान ही है । यदि हम मान बड़ाई-प्रतिष्ठाके | 
[करस 


pe A so न चाहिये | लिये दें तो वह तो निम्नश्रेणीका ह हा | इसलिये शरी 
करना चा य 4 भाः 

Bea ही व्यवहार | = हमको इस उदूदेश्यसे देना चाहिये कि ये सब | सात 
` इतना ही नहीं, निःस्वाय व्यत्रहार करन” ४ भावानी स्तर हैं, मैं भी मगत्रानका हूँ, भगवानूकी | दोन 
कल्याण होता है, उसका जन्म सफल हो aS, ही प्रेरणासे भगवानूके लिये ही दिया गया हैं, मैं तो at 
इस लोकमें भी उसे प्रत्यक्ष परम शान्ति और केत्रल निमित्तमात्र हूँ । इस प्रकारका भाव बहुत उत्तम , ४ 


आानंव्दकी प्रापि होती है । है | इसमें यदि मैं देनेका अभिमान करू कि मैं तो न 
नड s किंतु जो मनुष्य मान-बदाईप्रतिष्ठाके उद्देश्यसे ही दाता, उपकारी हूँ और वह ग्रहीता, उपक्रत है तो यह 
न सबके हित (उपकार ) के लिये अपना तन, मन) अभिमान करना मेरी मूखंता हैं | मलोगोको उपयुक्त ह 
. धन, जीवन लगाता है तो न ठगानेकी अपेक्षा तो यह उत्तम भाव रखकर ही सेवा करनी चाहिये | i 


` ` मान-बंडाईप्रतिष्टाके लिये लगाना भी उत्तम है । पर wah हम दूसरोसे सेवा या दूसरेके हकक कोई | 


O निष्काम भामे यह कलह “है । अतः मान-बडाई- बस्तु आदि किंचित्‌ मात्र भी किसी प्रकार भीलेना| ० 
. । तिप्त लिये न छगाकर अपना परम कर्तव्य समझते हुए नहीं चाहते, किंतु हमारे द्वारा सेवा न करानेसे तथा | i 
Paral इन सत्रको लगाना अमृत है, इसलिये वह उनकी दी हुई वस्तु स्वीकार न करनेसे हमारे नौकर | 
५ जोीत्रनको उज्खळ बनानेवाला है | स्त्रार्थके त्यागसे जो क्ली, पुत्र, मित्र, बन्धु-ान्धत्र आदिको होता है. | | 
१ वास्तविक शान्ति मिळती है, बह किसीसे भी नहीं और ले लेनेसे उनको संतोष होता है तो हमारा बह ` 
. मिल्ती | लोग तार्थत्यागका तत्र नहीं जानते-- लेना. देनेके समान ही है । कोई भी सगा- 
“क ` 'निष्कामं' शब्द सुनते हैं, गीतादि mAN भी पढ़ते भाई-बन्धु, या मित्र मिठाई-फळ आदि देते हैं तो उसको | 
हैं, पर उसका रहस्य न जाननेके कारण उसके छाभसे यदि “हम किसीका कुछ भी नहीं लेते और न किसीके 
बञ्चित रहते हँ । | द्वारा सेवा कराते हैं!--यों अहंकारपूवेक मनमें एठ 
जो ळोग परोपकारके BA अपना तन, मन, धन रखकर हम नहीं लेते तो यह त्याग भी त्यागका फे 
देते हैं, वास्तत्रिक तत्व न समझनेके कारण उनका वह नहीं दे सकता | किंतु उनके सुख और 
देना भी BAH समान ही होता है । जैसे, हमने ठिये यदि उसे ग्रहण कर ळें तो वह ग्रहण भी 
अहंकारपर्वक अपना तन, मन, धन किसीको दिया बढ़कर है । वह लेना भी देनेके समान है; दा 
और यह कहा कि हम तो अपने आत्माके कल्याणके उसने अपने कल्याणके लिये हमको समय या पढ! 
छिये निष्काम भावसे उसकी सेवा करते हैं । हमारे ये दिया और उसको उस छीटी-सी वस्तु देनेके फल 
शब्द सुनकर जिसका हमने उपकार किया, उस उपकृत महान्‌ पदार्थ कल्याण मिछा। अतः उसे त 
मनुष्यके मनमें संकोच होता है, दुःख होता है । फिर स्वीकार करना हमारे छिये दोष A 
भी वह हमारा भठा चाहता-है | Sah तो अपने यह अभिमान मनमें नहीं करना चाहिये fh 
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र > होता है 
द्वारा सेत्रा स्त्रीकार करनेसे उनका कल्याण ws 


` और हमें कोई हानि नहीं है । इस प्रकारका अभिमान 


निष्काम भावमें कलङ्क है । c's 
a महात्मा पुरुषकी हम अन्न, FA, पदार्थ आर 
शरीरके द्वारा सेत्रा करते हैं, उसमें हमारा भी ma 
भाव हे और उनका भी निष्काम भात है; तो उसमे 
दोनोंका ही कल्याण है | महापुरुष अनावश्यक वस्तुको 
ने स्वीकार करते ही नहीं, आत्रश्यक वस्तुको इसलिये 
स्वीकार करते हैं. कि इसको दुःख न at | इसलिये 
नहीं कि में महात्मा हैँ ओर मेरा सेत्रा कराना कतन्य 
ॐ एवं इसका सेत्रा करना कतव्य है । यो अपनेमें 
अच्छेपनका अभिमान करना R ह. । सेवा 
अरनेवाला यदि इस भावसे aa करता है कि ये 
महात्मा हैं, इनकी सेवा करनेसे मेरा कल्याण होगा 
तो उसके लिये यह भाव अच्छा है; किंतु इससे भी 
उत्तम मात्र यह है कि ये सब वस्तुएँ भगवानकी हैं, 
थे भगवत्स्वरूप हैं, भगवानकी दी हुई वस्तुएँ. भगवानकी 
aoa भगवानके काममें ळग रही हैं. | भगवानकी 
सुझपर विशेष दया है, जो वे मुझे इसमें निमित बना 

रहे हैं । इस प्रकार अपने कल्याणकी इच्छा भी न 
इना सर्वोत्तम है । महात्मा तो HEAT हैं ही, 
यह उत्तम भाव-सम्पन्न साधक भी कल्याणस्त्ररूप ही है। 

बहुत-से छोग रोग या संकटकी निवृत्ति के लिये 


प्रभुका खयं अपना दान 


८९९. ` 


यी fat न 
अथवा खी, पुत्र, धन आह. हर. 

ma त्रिघि-विंवान और श्रद्वापर्वंक यक्ष, ६१7 £ 
देवाराधन आदि अनुष्ठान करते दै सोन करनेकी 
उनका सक्कामभात्रसे करना भी उत्तम ह 
कीमत कौडियो या हुँबचियेंकि' समाने Ee hr क was | 
दान, तप, देवारावन आदि AS या Ta = 
निष्कामभावसे परमात्माकी प्राप्तिक्रे 2 ee 
उससे लाखों गुना श्रेष्ठ है; उसकी कीमत पारसले म a 
अत्यन्त बढकर है.) इसीलिये तो aerate bin तमानर ifs. 


कहा गया है-- छः ‘ 


ताहि कबहुँ मळ क न कोड क 
गुंजा ग्रहइ परस, मंनि खोइ ॥... . Eo 
° AR ६; 


sat oa 


है वह देवता, मनुष्य) महात्मा या अ क 
प्राणीसे कमी कोई कामना न सा हो को काल नाह २.) 
बात ही क्या, उसके ETM सी 05 
का भाव उदय नहीं होता । s: क 


$ 
r> aot 
3 N 
~ 
९४. 


शाख और परलोकपर परम श्रद्धा करके उनके FASE 


कूल चळना एवं निष्काम भावसे सबके R तत्पर 


रहना मनुष्यका परम कर्तव्य है । 


mero 


प्रभुका स्वयं अपना दान 


mam भोका, सब HS ईश महान। | 
| Ss जो भाणिमात्रके नित्य अहैतुक छपानिधान N sK 
X सहज gza S 
% क्लैसा भी दो, कोई भी हो, पाप-आयु हो--पुण्यनिवास | 4 
४४ ज्ञरणागतको आश्रय देकर नित्य बना लेते निज Tas 
र सेवाका फळ पक चाहता जो सेवा-समुद्धि सव काळ | Si 
र करके दान खयं TY अपना करते उसको नित्य निद्दाळ ॥ 5 
२-३ see 
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उपनिषदोंकी भावधारा 


( हेलक-श्रीचारूचन्द्र चट्टोपाध्याय' एम्‌० To ) 


ब्रह्म और आत्माके-अभेदत्वका प्रतिपादन करनेवाली 
विद्याका: नाम,'उपनेषद्‌? है | वेदके अन्तमे उपनिषद्‌ 
झा हे, इति त बहते हे । थए का 
सरल अर्थ है--।जानना! | जो कुछ जानना है, उसका 
अन्त जहाँ है, उसको भी वेदान्त कहा जा सकता है; 
क्योंकि ज्ञानके सम्बन्धमें त्रिजगत्मे जो कुछ है, वह 
` समस्त. उपनिषद्मे है । 9 
A TAR ऋषियोंकी ध्यान-मग्न अवस्थामै जो 
Sera दहरे-आकारामें उदय हुए हैं, वे लिखे गये हैं, 
कही पथमें, कहीं गद्यमें | इनके प्रधानतः दो भाग हैं--- 
~` ` ` „` मन्त्रत्नाह्मणयोबेंदनामधेयम्‌ । 
अर्यात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण--इन दो भागोंको वेद 
|. . नाम दिया जाता ` है | त्राह्मणजन्थोंमे मन्त्रोका अर्थ, 
£1 ° यज्ञोका अनुष्ठान और उनका नियम दिया हुआ है | 
हः. इन न्धो. दके और दो भागोंका समावेश है--- 
"~ (१) आएप्पक-और ( २ ) उपनिषद्‌ | 
आरण्यकके अन्तर्गत उपनिषदोंम ज्ञानका पूर्ण रूप 
देखा जाता है । मन्त्र, ब्रामण और आरण्यकमें कर्म- 
, काण्डकी विधि है । उपनिषदूसमूह ज्ञानकाण्ड हैं | 
उपासना-काण्ड कर्म-काण्डके अन्तर्गत है । जैसे योग- 
are गीतोपनिषद्के तीन भाग हैँ- कर्मयोग, भक्तियोग 
और ज्ञानयोग; वैसे ही वेदके तीन विभाग हँ कर्म- 
काण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड । 
चारों वेदोंकी अनेकानेक प्रथक-प्रथक शाखाएँ हैं 
ओर प्रत्येक शाखासे युक्त एक-एक उपनिषद्‌ होना 
चाहिये; पर वर्तमानकालमें न तो सब शाखाएँ मिळती 
हैं और न उपनिषद्‌ ही । मुक्तिकोपनिषदूके प्रथम 
अघ्यायसे यह ज्ञात होता है कि किस वेदके कितने 
उपनिषद्‌ fed हैं | साथ-ही-साथ “शान्ति! मन्त्र भी 
मिळते हैं; क्योकि तत्त-विधाके प्रन्थपाठके समय आदि 


> 


र. १3८ 
= > 


Gs 


और अन्तमें विष्नोंको दूर करनेके लिये MR, 
करना आर्य-ऋषियोंका नियम था | भिन्न-भिन्न उपनिषळे.. 
के बिभिन्न शान्ति-पाठ-मन्त्र हैं | | 
मुक्तिकोपनिषदूमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने उप. 
निषदोंके नाम, किस वेदसे कितने उपनिषद्‌ हैं और 
शान्ति-पाठके मन्त्र बताये हैं, उनके कथनका सारांश 
इस प्रकार एकत्रित किया गया है---- 
ऋग्वेद्गतां ददासंख्यकानासुपनिषदां 
“वाङ मे मनसीति” शान्ति; । 
hey O कोनविदातिसं ~ ७, 
शुक्कयजुवद्गतानामेकोनविशतिसंख्यकानामुप- 
निषदां “पू्णमद' इति शान्तिः | 
कृष्णयजुवेंदगतानां द्वाजिशतूसंख्यकानामुपनिषदां 
“सह नाववत्विति' शान्तिः । 
`~ क क क 
सामवेदगतानां षोडशसंख्यकानामुपनिषदां 
“आप्यायन्त्विति' शान्ति; | 
€ ७. ख्यकानासुपनिषदां 
अथववेद्गतानामेकत्रिशत्संख्यक 
भट्ट कर्णेभिरिति’ शान्ति; । 
इन पंक्तियोंसे हमको १०८ उपनिषदू मिलते हैं । 
परंतु श्रीआद्यरांकराचार्यने अपने ग्रन्थोंमें केवळ दस 


उपनिषदोंका ही भाष्य लिखा है | कारण यह माद्म / 


होता है कि श्रीरामचन्द्रजीने जब १०८ उपनिषदोंके 
नाम एक साथ बताये, तब सबसे पहले इन दस 


उपनिषदोंके ही नामोंका उलेख किया--इन्हीको | 


प्राधान्य दिया-- 


इंशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डक्यतित्तिरः । 


ऐतरेयश्व छान्दोग्यो वृहदारण्यक॑ तथा ॥ 


इस लेखमें इन्हीं दस उपनिषदोंपर विचार किया | 


गया है | 
ऋग्वेदीय उपनिषदोंमें “ऐतरेयोपनिषदू! है | ऐतरेय 
आरण्यकके पाँच भाग हैं, उनमें द्वितीय भागके ४-५: 
अव्यायोंको “ऐतरेयोपनिषद्‌' कहते हैं | A 
Wau उपनिषदोंमें बृहृदारण्यक है । ईस 
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ach qaraw में १४ काण्ड है । १७वें 
काण्डको आरण्यक कहते हैं । इसके अन्तिम ६ 
अश्यायोंको “बरुहदारण्यकोपनिषद्‌? कहते हैं । 

कृष्णयजुर्वेदके तैत्तिरीय आरण्यकमें १० प्रपाठक 
हैं । उनमें oce प्रपाठकोको 'तेत्तिरीयोपनिषदू! 

ऐसे ही दूसरे उपनिषद्‌ भी आरण्यकके अंश हैं । 
परंतु ईशोपनिषद्‌ एक अपवाद है । यह छुक्रपजुवेदके 
मन्त्र-संहिताका एक छोटा भाग केवळ goat अध्याय 
है । इसका प्रथम मन्त्र 'ईशाबास्यम! इस पदसे आरम्भ 
होता है, इसलिये इसका नाम--ईशोपनिषद्‌! है । 

जो ब्रह्मतत्व समस्त उपनिषदोंका प्रतिपाद्य विषय 
है, जो वैदान्तिक भावोंका मूळ सिद्धान्त है, वह इस 
प्रथम AAR ही आरम्भ होता है--- 

“ईशावास्यमिद्‌* सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ।' 

अर्थात्‌--त्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड-चेतन रूप 
जगत्‌ है, यह सत्र ईश्वरसे व्याप्त है ॥ यहाँ परमात्मा 
सर्वव्यापक है, ऐसा कहा गया है । आगे TARA, 
aig, सर्वाधिपति और खयं सत्र कुछ हैं---यह बताया 
जायगा | फिर विद्या और अविद्याका तत्त्व, ज्ञान और 
कर्मका तत्त्व अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्तिके साधन 
समझाये जायँंगे । ऐसे ही सम्भूति (WAT) और 
असम्भूति ( अन्य देवता ) का तत्त्व भी इसमें बताया 
गया है | 

मुण्डकोपनिषद्के प्रारम्ममे शौनक ऋषिने महर्षि 
आङ्गिरससे जो प्रन किया-- 

“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ।' 

“भगत्रन्‌ ! जिसको जान लेनेपर सत्र कुछ जान 
लिया जाय, वह परम तत्त क्या है ?- 

और महर्षि आङ्गिरसे उत्तर दिया-- 
क. cg विद वेदितव्ये इति ह स्म यद्रह्मविदो वदन्ति 
परा चवापरा च” 


उपनिषदोंकी भावधारा é 


भ्रह्मत्रिद्‌ इस प्रकार निश्चय ही To आये हैं 
कि दो व्रिद्या ही जानने योग्य: हैं---एक परा और 
दूसरी अपरा!--संत्र उपनिषद्‌) इसी प्ररनोत्तरके 
विस्तृत विश्छेषणकी मात्रधारा Ec कोई जीत्रात्मा- 


परमात्माके दटिकोणसे तथा कोई सत्र जीत्रकी Ca 


दृष्टिकोणसे परा और अपरा विद्याकी व्याख्या करते či 
'केनोपनिषद्‌! में सर्वशक्तिमान्‌ चेतनके सम्बन्धमें 


. 
~ 


आरम्ममे जो प्रश्‍न हैं, वे "केने! शब्दसे पूछे गये हैं, 


चेतन दोनोंसे fra है । जिसके लिये गीतोपनिषदूमे _ 


भगवान्‌ कह रहे हँ मैं क्षरसे परे हुँ और. अक्षरसे. 


भी उत्तम हुँ p केनोपनिपरद्में अतिशय सुन्दरी $हैंमवती ' | 
उमा और देवराज ea उपाख्यान- हैं, जिसका. . 
तात्पर्य यह बताना है कि “पर्न, परमेश्वरी शक्तिसे # ` 


सत्र कुछ संचालित है V 


: Sa क मी 
“कठोपनिषद्‌! अपने भावका एक अनुप RAL `? 
इसमें एक ओर बालक नचिकेतां है और. दूसरी ओर 
यमराज हैं । वह निर्भीक बाळक तीन, दिनोंतक” . 
यमराजके द्वारपर पड़ा रहा; तब यमराजने उंसको तीन. 


बर देने चाहे | इनमें वे एक गहन ब्रह्म-ज्ञानको छोड़कर 
और सत्र कुछ देनेको तैयार थे--प्रचुर धन; जन, 
परिबार, कीर्ति, दीर्बायु इत्यादि । परंतु वह छोटा बालक 
इस प्रलोभनमें नहीं पड़ा; बह ब्रह्मज्ञान छोड़कर और 
कुछ भी नहीं चाहता था; और वह अपने हृठ्पर 
अड रहा | AR मृत्युराजने प्रस्न होकर उसको 
उस उपनिषदूकी विद्याका वरदान दिया जो जीबन- 
मृत्युके पार उतारनेत्राली है । 

'प्रइनोपनिषद्‌? में सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, 
आश्वलायन, भरीत और कबन्धी --छः ऋषियोंके छः 


प्रश्नोंके उत्तर महर्षि पिपछाद देते हैं, इससे इसका 


नाम 'अश्‍नोपॅनिषदू' पड़ा | कहनेको तो छः प्रश्न हैं, 
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` ` य॒ज्ञांका अनुष्टान और उनका नियम दिया हुआ है | 


ब्रह्म और आत्माके-अमेदत्वका प्रतिपादन करनेवाली 
विद्याका नाम.'उर्पनेषदू' है । वेदके अन्तमं उपनिषद्‌ 
आये हैं, इसलिये- इनक्को 'वेदान्त' कहते है | “वेद? का 
सरल अर्थ है--।जानना! | जो कुछ जानना हैं, उसका 
अन्त जहाँ है, उसको भी वेदान्त कहा जा सकता है; 
क्योंकि ज्ञानके -सम्बन्धमें त्रिजगत्मे जो कुछ है, वह 
` समस्त उपनिषदमें È | l 
वेदोमे मन्त्र-द्रष्टा क्रपियोंकी घ्यान-मग्न अत्रस्थामें जो 
FA दहर-आकाशमें उदय हुए हैं, वे लिखे गये हैं 
कहीं पथमें, कहीं गद्यमे | इनके प्रधानतः दो भाग हैं--- 
~` ` ` मन्त्रत्राह्मणयोबेंदनामधेयम्‌ । 
अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण--इन दो भागोंको वेद 
नाम दिया जाता - है | ब्राह्मण-प्रन्थोंमें मन्त्रोंका अर्थ, 


इन 'अन्थोमे. वेदके और दो भागोंका समावेश है-- 


' - 5 (१) आरण्यक ओर ( २ ) उपनिषद्‌ | 


आरण्यकके अन्तर्गत उपनिषदोंमे ज्ञानका पूर्ण रूप 

देखा जाता है । मन्त्र, ब्रामण और आरण्यकमें कर्म- 

amen विधि है । उपनिषद्समूह ज्ञान-काण्ड हैं । 

उपासना-काण्ड कम-काण्डके अन्तर्गत है | जेसे योग- 

शाख गीतोपनिषद्के तीन भाग हैं कर्मयोग, भक्तियोग 

और ज्ञानयोग; वैसे ही वेदके तीन विभाग हैं-_कर्म 
काण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड । 


= KN २ 


चारों वेदांकी अनेकानेक प्रथक-परथक झाखाएँ हैं 

ओर प्रत्येक शाखासे युक्त एक-एक उपनिषद्‌ होना 

चाहिये; पर वतमानकालमें न तो सव शाखाएँ मिळती 

हैं और न उपनिषद्‌ ही । मुक्तिकोपनिषद्के प्रथम 
भष्यायसे यह ज्ञात होता है कि किस Ach कितने 

उपनिषद्‌ मिलते हैं | साथ-ही-साथ “शान्ति? मन्त्र भी 
मिळते हैं; क्योंकि तत्त्वविद्याके प्रन्यपाठके समय आदि 
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संख्या १ 


——— 


(छेखक--भीचारुचन्द्र चट्टोपाध्याय' एम्‌० ९० ) | वेदके 
और अन्तमें व्रिब्नोंको दूर करनेके लिये “शान्ति-पाह' काण्डव 
अध्याय 


करना आर्य-ऋषियोंका नियम था | भिन्न-मिन्न उपनिषदे. 
के विभिन्न शान्ति-पाठ-मन्त्र हैं | त 
मुक्तिकोपनिषदूमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने उप. है । 
निषदोंके नाम, किस वेदसे कितने उपनिषद्‌ हैं और कहते 
शान्ति-पाठके मन्त्र बताये हैं, उनके कथनका सारांश 


इस प्रकार एकत्रित किया गया È— Boi 
wag द्‌शसंख्यकानामुपनिषदां TS 
“वाङ मे मनसीति” शान्तिः । ह| ` 

ws ~ Seifert ७ >= 
शुङ्कयजजुवेद्गतानामेकोनविरातिसरंख्यकानासुप- AT 


निषदां “पूणमद्‌' इति शान्तिः | 2 
छृष्णयजुवेंदगतानां द्वात्रिरात्संख्यकानासुपनिषदां | हे, उ 
“सह नाववत्विति’ शान्तिः । हे 

सामवेद्गतानां षोडशसंख्यकानामुपनिषदां 


“आप्यायन्त्विति' शान्ति: । - 
अथवेबेद्गतानामेकत्रिशत्सं ख्यकानासुपनिषदां 
“भद्रं कर्णेभिरिति’ शान्तिः | जगः 


इन पंक्तियोसे हमको १०८ उपनिषद्‌ मिलते हैं | सर्व 
परंतु श्रीआद्यशंकराचार्यने अपने ग्रन्थोंमें केवळ दस | सव 
उपनिषदोंका ही भाष्य लिखा है । कारण यह माढूम जार 
होता है कि श्रीरामचन्द्रजीने जब १०८ उपनिषदोके कम 
नाम एक साथ बताये, तब सबसे पहले इन दस सम 
उपनिषदोंके ही नामोंका उछेख fered a 


प्राधान्य दिया-- गय 
ईशकेनकठप्रइनमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरः । 
ऐतरेयश्च छान्दोग्यो बृहदारण्यकं तथा॥ | अ 


| 
इस लेखमें इन्हीं दस उपनिषदोंपर विचार किया 


गया है । 
ऋग्वेदीय उपनिषदोंमें “ऐतरेयोपनिषदू! है । ऐतरेय | ति 
आरण्यकके पाँच भाग हैं, उनमें द्वितीय भागके 9-४5 | 
अव्यायाँको “ऐतरेयोपनिषद्‌' कहते हैं । . : 
झुह्नयजुर्वेदीय उपनिषदोंमें ब्रृहदारण्यक है | ई 


Ue ५] 


oe 


ah armaw में १४ काण्ड हैँ । १४ 
काण्डको आरण्यक कहते हैं । इसके अन्तिम हे 
अच्यायोंको “ब्ृददारण्यकोपनिषद्‌? कहते हैं. । 


~ 


कृष्णयजुर्वेदके तैत्तिरीय आरण्यकमें १० प्रपाठक 
हैं । उनमें ७-८-९ प्रपाठकोको “तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


कहते हैं | 


ऐसे A `L A A ~ ति `~ 
i ऐसे ही दूसरे उपनिषद्‌ भी आरण्यकर्क अश । 
' ` परंतु ईशोपनिषद्‌ एक अपत्राद हैं। यह शुक्रपजु्वेदके 


मन्त्र-संहिताका एक छोटा भाग HAS ४ ०वाँ अध्याय 
है । इसका प्रथम मन्त्र ईशात्रास्यम्‌? इस पदसे आरम्भ 

होता है, इसलिये इसका नाम--इशोपनिष दू! है) 
जो ब्रह्मतत्व समस्त उपनिषदोंका प्रतिपाद्य विषय 
$ | हे. जो बैदान्तिक भावोंका मूळ सिद्धान्त है, वह इस 

प्रथम मन्त्रसे ही आरम्भ होता है--- 
'ईशावास्यमिद्‌* सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ।' 

अर्थाव---अ्माण्डमें जो कुछ भी जड-चेतन रूप 
जगत्‌ है, यह सत्र ईश्वरसे व्याप्त है ।' यहाँ परमात्मा 
सर्वव्यापक है, ऐसा कहा गया है । आगे सर्वद्रश, 


i 
स. सर्वेश, सर्त्राधिपति और खयं सत्र कुछ हैं---यह बताया 
म ` जायगा | फिर विद्या और अविद्याका तत्त, ज्ञान और 
के. कर्मका तत्त अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति साधन 
स. समझायें जायँगे । ऐसे ही सम्मूति (ma) और 
की. अम्म्भूति ( अन्य देवता ) का तत्त्व भी इसमें बताया 
। गया है। 
| मुण्डकोपनिषदूके प्रारम्भ शौनक ऋषिने महर्षि 
| आङ्किरससे जो प्रश्‍न किया-- 
लां | कस्मि भगवो विज्ञाते सबंमिदं विज्ञातं भवतीति । 
| “भगवन्‌ ! जिसको जान लेनेपर सत्र कुछ जान 
रेय | छिया जाय, वह परम तत्त क्या है ?-- 
& | और महर्षि आङ्गिरसने उत्तर दिया-- 
.. (दवे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्रह्मविदो वद्न्ति 
q 
क्लं परा चैवापरा च' 


उपनिषदोंकी भात्रधारा 


ware इस प्रकार निश्चय TST SF: कहते आये हैं... | 


कि दो त्रियाएँ ही जानने योग्य, हैं---एक गरा और 
दूसरी अपरा!--संत् उपनिर्षदू हे इसी प्रइनोत्तरके 
विस्तृत विश्लेषणकी भात्रारा हुँ॥ कोई जीवात्मा. 
परमात्माके TERNA तथा कोई सत्र AR एकतार्के . . 
दृष्टिकोणसे परा और अपरा विद्याकी व्याइ्या करते है. | 

'केनोपनिषद्‌? में सर्वशक्तिमान्‌ चेतनके सम्बन्धमें 
आरम्भमें जो प्रश्‍न हैं, वे 'केन! शब्दसे पूछे गये हैं; 
इससे 'केनोपनिषदू! नाम है | मन, प्राण, इन्द्रियाँ और. 
समस्त जगतूका एक 
चेतन दोनोंसे मिनन है । जिसके छिपे गीतोपनिषदूर्फे _. 
भगवान्‌ कह HEA क्षरसे परे हँ. ओर..अक्षरसे. 
भी उत्तम हैं! केनोपनिषदूर्मे अतिशय सुन्दरी “हैमवती | 
उमा और देवराज इनका उपायात. है, जिका. ` 
तत्पर यह बताना है कि TAS, पेरमेश्वरकी  शक्तिसे Si 
सत्र कुछ संचालित है * Rg al क, 

“कठोपनिषद्‌? अपने भावका एक अनुपम RES | 
इसमें एक ओर वाळक नचिकेता है और: दुसरी ओर | 
यमराज हैं । वह निर्भीक aren तीन. दिनोंतक" | 
यमराजके द्वारपर पड़ा रहा; तब यमरांजनें उंसको तीन | | 
वर देने चाहे । इनमें वे एक गहन ब्रह्म-ज्ञानको छोड़कर S 
और सत्र कुछ देनेको तैयार IAA, जन, 
परिवार, कीर्ति, दीर्घायु इत्यादि । परंतु वह छोटा बाळक 
इस प्रलोमनमें नहीं पड़ा; वह ब्रह्मज्ञान छोड़कर और 
कुछ भी नहीं चाहता था; और वह अपने हृठ्पर 
अडा रहा | TAA मृत्युराजने प्रसल होकर उसको 
उस उपनिषदूकी विद्याका वरदान दिया जो जीवन- 
मृत्युके पार उतारनेत्राळी है । 

“प्रश्‍नोपनिषद! में सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, | 
आश्वलायन, भर्णव और कबन्वी--छः ऋषियोंके छः 
प्रश्‍नोके उत्तर महर्षि पिपलाद देते हैं, इससे इसका 
नाम 'प्रश्‍नोपॅनिषदू' पड़ा । कहनेको तो छः प्रश्न है, 


+ 
= s 
ae 


jf: 
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पुरुषोत्तम प्रेरक है; a 


e 


कल्याण [ माग क 
Ea —— 
O 7 सिद्धान्त देखे जा सकते हैं ऋषि AAA संत्रादम 


qa हैं सत्रह प्रश्न, जो जीवोंकी उत्पाती j w 
ae k होते हँ. और डीवात्मा-परमात्मा-्तत्व, मुक्तिके लिये ज्ञानका प्रभाव और औपनिषद्क सुख्य 


_ज्रीवात्माका एकीभाव दिखाया गया हैं । 
ve à ओकार-उपासना-तर्त अं और पुरुष-तस््रमं शेष होते हैं । विषय परमात्मा AEiG 


न्दोग्योपनिषदूसे हम भलीर्भाति देख सकते ह्‌ 
# ` मुंण्डकोपनिं और आगरा Rah आलो छा बि 
Par ae efi अलि आनन्दका प्रकाश कि हमारे ऋषिगण सत्यके अनुसंघानक | ७ 
अन्यम MST le 
E e r _ त्‌ “सिरः, उपनिषदों- शी दृष्टिसे ज्ञानका अन्वेषण करते थे--छान्दाग्यके 
«दर S ऋष कहत ह. 
शर of om काः 'द्विरोमेणिः gaal जाता él अथ aan स्मिन्‌ त्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक चेदम 
ert एक छोटा प्रन्य है, जिसमे (हरोउस्सिन्नन्तराकादास्तस्मिन्‌ हतस 
रह मन्त्र हैं । परंतु श्रीरामचन्द्रजी कहते ६- तद्वाव विजिश्ञासितब्यमिति। (eR) 


` ` ्ाणटरक्यमेकमेवाळं मुमुक्षूणां RJT | थात---यह मानव-शरीर ब्रह्मपुर है । इसके 
| | ` <अत मुक्तिको लिये केवळ एक माण्डूक्य ही भीतर एक क्षुद्र कमल्कुसुमाकार गुह दै | उसके 


` थे है । इससे जिनकी मुक्ति न हो, उनके लिये एक छोटा-सा आकाश है । उसके अंदर एक IG 
¥ दस उपनिषद्‌ हैं. । इसमें प्रणत्रकी महिमा आद्योपान्त रहस्य है, उसीको जानना होगा, उसीका अन्वेषण 
£ अङ्ग और उपनिपद्सडित संनिवेशित है । गीतोपनिषदू- करना हे । यह खोज, यह अन्वेषण, यह ea" 
7 Seen है 'ओमित्येकाक्षर ब्रह्म'--उसी उपनिषदूकी भात्रधाराम सतरत्र प्रवाहूमान € | इस 
orca विवेचना है, जिस्म ७“कारका प्रणाळीसे आर्थ-क्रपियोने जीवात्माका, परमात्माका और 
हत और मात्रातीत खरूप समझाया गया है । सत्यका पता लगाया । 
तैत्तिरीबोपनिषदू्में पतश्चकोश--अन्नमय, प्राणमय, इस उपनिषदूर्मे पहले PRE व्याख्या है | फिर 
मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय--का वर्णन है और पूरे प्रन्थमें उपासनाका तत्त्व नाना उदाहरणोंसे विस्तार 
_आनन्दःखरूय डीवात्मा सत्र कोशोंको व्याप्त करके पूवैक दिया हुआ है । TAAN, आत्मा मन, आदित्य, 
faq है---बह >बताया गया है । भू:, भुवः, खः, मह वाक, इत्यादिका A ख्पर्म वर्णन है । खेतकेतु-आरुणि 
व्याइतियोंकी उपासनाके रहस्यका वन है | पिता-पुत्र और नारद-सनत्कुमारके प्रसिद्ध व इसीमें El इन्द्र 
उकण और थृगुका संवाद है । IJA ब्रह्मज्ञान-प्राप्तिकी और त्रिरोचन प्रजापतिसे क्या सीखते हैं---यह प्रणिधान- 
शिक्षा TATA: वरुण केसे दे रहे हैं, यह शिक्षाकी योग है | “बृहदारण्यकोपनिषद्‌' आकारमें और विषय-दस्तुमे 
| - वस्तु है | सब उपनिषदोंसे ‘TER है। इसको Encyclopaedia 
ऐतरेयोपनिषद्‌!में ata परमात्माक्री अखिछ विश्व- कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी । इसमें रोचक 
रचनाका वितरण है । ब्रह्मासे आरम्भ होकर मनुष्य उपाख्यान 2 38 aay का उपदेश, जिसमें 
जोर उसके अन, उसकी इन्द्रियोके देवता ( अग्नि, देवताओंने दम, दानवोंने दया और मलुष्योंने दानका 
E. बायु, सूर्य, चन्द्र इत्यादि ) उसके जन्म-जन्कान्तरका अर्थ देखा । इसमें उपासना-तख है, जैसा कि 
gamam है । वैज्ञानिक लेगोंकी रय है कि इस छान्दोग्यमे पाया जाता है । इसमें Gea उति और 
OSGA वर्तमान SAAS ( Biology ) के इसके मन, वाणी प्राणरूपमें बिभागका वर्णन है। वाठाकि 


हि « 
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कळ I 


संख्या eee ] 


और काशिराज अजातशत्रुका AAA 


संत्राद है, AANA महान, याक्षवल्क्पक्त 
है । राजर्षि जनककी ज्ञान-गरिमाका परिचय हैं और 
aad नारियाँ मैत्रेयी और गार्गीका मनोहर परिवय 
हे । इसके सित्रा और बहुत-सी बात | इस महान्‌ 
प्रन्थका ज्ञान-विज्ञान खाध्यायसे ही प्राप्त हो सकता है | 
यहाँतकक्रे अनुशीलनसे यह स्पष्ट है कि 
उपनिषदोंका मूल उद्देश्य e—a, ब्रह्म और 
आत्माका अभेदतत्त्व निर्धारित करना और इस उद्देश्यके 
साधनके लिये “प्रगत्र' का खरूप ज्ञात करना; क्योंकि 
प्रणवर्मे सत्र aain समावेश है । प्रगत्र ज्ञानका प्रति 
है | माण्डक्योपनिषदू्मं कहा गया है 
ओनित्येतदक्षरमिद*£ सव तस्योपढ्याख्यान भूत 


भवद्धबिष्यदिति सर्वमोकार पव । यच्चान्यत्‌ 
त्रिकालातीतं तदग्योझ्ञार पच | 

> c 

अर्थात्‌--ॐ इस प्रकारका यह अक्षर ह । यह सम्पूणं 


जगत्‌ उसीक्रा उपत्याल्यान है, भूत; वर्तमान और 
भत्रिष्यत्‌-यह सत्र जगत्‌ ॐकार ही है; तथा जो 
त्रिकाळसे अतीत भी जो कुछ है वह भी SAK हैं | 
इस प्रकार प्रथम मन्त्रमें ही माण्डूक्योपनिषदूने 
यथार्थ तत्त्वका मेद वर्णन किया है । एक आठांचक तो 
कहते हैं कि प्रथम मन्त्र क्या, त्रके प्रथम AAA 
ही सत्र रहस्य है-- 
कठोपनिषदूर्मे इस तथ्यपर कहा गया है 
यत्पदमामनस्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति | 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 
तस्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत॥ 
(१।२।१५) 


्राव---सम्पूर्ग वेद जिस पदका बारंबार प्रतिपादन 
रते हैं और सम्पूर्ण तप जिस पदका लक्ष्य कराते हैं 


os ~ 
ai चे 


— oa 


g जिसको चाहनेवाले ब्रह्मचयक्ता पाठन करते हैं; वढू पंद 
1 विशेष परिचय तुमको संक्षेपसे मैं बतछाता हूँ, Fz (ओम! ऐसा č 


PE 


इस कारण मुण्डकोपनिषदमें सत्र साधनका, 


जीवनका लक्ष्य वताया गया है a . १४८ 


A 


+ 
2 ५ 
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शारं ह्यपासानिशितं. सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन. चेतसा `. #0. 2 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं शम्यः ` विद्धि ॥ ee: 
दारे ह्यात्मा ब्रह्म तहक्ष्यमुच्यते | ` 
धेद्धव्यं शारवत्तन्मयो. ? भवेत्‌ ॥ 
(.२ 1२०५; ३०४७ 
्यात---उपनिषदूरमे वर्णित प्रणवरूस महान, 
घनुषको लेकर, उसपर निश्चय ही SIRT तीर, 
किया हुआ बाण चढाये, तब ATA चित्तके द्वारा उस . 
बागको खींचकर, है. प्रिय | उस अङ्गको -ही ल्य 
मानकर वेधे। = `. \ i 
ओंकार ही धनुष है; आत्मा ही 
परत्र उसका लक्ष्य कडा जाता हैं; मादरहिटखाघक र 
द्वारा dist जाने योग्य है; उसे beega 
समें तन्मय हो जाना चाहिये । : 
यह उपनिषदूके ऋषियोंका आवाहन है, Fe 
उपनिषदूकी विद्याद्वारा प्राप्य परम पद है । इस्के-* 
qra मन और वाणी शान्त है । AR शान्तिमन््र ° 
qa ही उपसंहार उचित है” 
go grat मित्रः शां बरूणः । शक्ना भवत्ययमा ॥ 
aa इन्द्रो वृहस्पति । शज्ञो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्मासि | त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । घृतं 
चदिप्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तार | 
zag | aag माम्‌। अवतु SHAT ॥ ail 
ॐ . शान्तिः शान्तिः शान्तिः P 


KER 


प्रणवो धनु 
अप्रमत्तेन 


है और २2 


’ 
oe? 
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प्रियतम AGA द्वारा खसुख-वाज्छाकी तो 
ओराधाके मनमै कना भी नहीं है, वरं वे प्रायः इसी 
बिचारमे चिन्तित री हैं कि “मैं सर्वथा श्यामसुन्दरके 
लिये अयोग्य हूँ; मुझमें कहीं कोई भी गुण, शीळ, सौन्दय 
'नहीं है । श्रीशरयामखुन्दर अपने सरल खमात्रसे ही 

: मुझपर इतनी प्रीति करते हैं । उन्हें यदि उनके रूप 

a गुण-शील-सौन्दर्य-खभाव-मावके अनुरूप कोई gal 
3 संगिनी प्रात होती तो वे वस्तुतः सुखका अनुभव करत !! 
gag तो उनको ऐसा छगता कि प्रियतम शयामसुन्दर- 
को मोहका विकार हो गया है । इस मोह-विकारको दूर 
करनेके लिये वे चिकित्साकी बात सोचतीं, प्रह-दोषकी 
कल्पना करतीं और किसी अनुष्टानका विचार करतीं | 
WAR इतरी हुई एक दिन वे अपनी एक 


o अन्तरङ्ग सेखीसे कहने लगीं--- 
` _ सखी ! मैं भई अति असहाय ! 
/ ` जिसुबनमोहन स्याम हमारे 
” ये वावरे हाय !! 
Oam चतुर चूहामनि-चिन्मय 
i ` सहज महामतिमान | 
सकल ग्यान-आधार, ग्याननिधि 
१ Le aa भगवान ॥ 
संभव wat असंभव, तिन at 
निश्रे भयो बिकार | 
मूळे, भले R के सगरे 
या a सोच-बिचार ॥ 
मो में सदा रूप-युन- 
सुंदरताको सहज अभाव। 
तो भी बढ़त रहत नित मो तन 
तिनमें नित नव चाव॥ 
मो में gu प्रेम करि मोहन . . 
र gee सुख (जान | 


ae मिटे memm यह 

तिनकी बिषम सहान ॥ 
नहिं कोऊ faa, वेद्य जो 

करें जथार्थ निदान | 
होय चिकित्सा, जा सौं प्रियतम 

बनें स्वस्थ धीमान ॥ 


“सखि ! मैं अत्यन्त असहाय हो गयी हूँ---मेरी इस 
अत्रस्थामें कोई भी मेरी सहायता नहीं करता | हाय | 
हाय ! तीनों लोकोंको मोहित करनेवाले मेरे श्यामसुन्दर 
वातले हो गये हैं । ( भगवान्‌ श्रीकृष्णको परम बुद्धिमत्ता, 
उनकी ज्ञानगरिमा और साथ ही भगवत्ताकी ओर क्षणिक 
दृष्टि जाते ही वे कहती हैं---) वे तो सहज ही चतुरोंके 
चूडामणि हैं, सहज ही महान्‌ बुद्धिमान्‌ हैं, इतना ही 
नहीं, वे समूर्ण ज्ञानके आधार, ज्ञाननिधि) आप रयं 
चिन्मय भगवान्‌ हैं | इतनेपर भी, यह असम्भत्र सम्भव हो 
गया | उन सर्वथा निर्विकारको निश्चय ही मस्तिष्क" 
त्रिकार हो गया | इसीसे तो वे अच्छेबुरेका सारा सोच- 
विचार भूल गये । यह सत्य है कि मुझमें सहज ही 
ङूप-गुण-सौन्दर्यका सदा अभाव है, तो भी मेरे प्रति 
नित्य ही उनका नित्य-नवीन चाव बढ्ता रहता है | 
सचमुच इसी मोह-विकारके वश वे मोहन व्यर्थमें ही 
मुझसे प्रेम करके दुःखको सुख जान रहे हैं । उनकी 
यह भयानक मोहकी बीमारी कैसे मिटे £ न तो कोई 
ज्योति्विंद्‌ है, न कोई सदूवेध ही है जो उनके रोगका 
सच्चा-सच्चा निदान कर दे, जिससे चिकित्सा की 
जाय और मेरे वे प्रियतम श्यामसुन्दर पुनः खस्थ और 
बुद्धिमान्‌ हो जाये |? 


मेरे कारन सुखबंचित, जो 
अग-जगके सुख-मूल | 
कहा करूँ, कछु वस नहिं मेरो, oo, 
ga wt fa wil . 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ५ ] 


चतुरभुजा नारायन कौ में 

पूजूँगी सविधान | 
करुन पुकार सुनत ही तिनके 

पिघल जायेगे प्रान ॥ 
दे बरदान करेंगे मो कों 

कृपानिधान निहाल | 
बरन करेंगे. रस-सुखदायिनि 

सुंदरि कोड še ॥ 
सुख साँचिलो मिलेगो तिन at 

पाइ सरस रसखान | 
सुखी होयगो तब मन मेरौ 

तिनकौ सुखिया जान॥ 
at निइचे कर करन लगी वह 

जप तप परमानंद | 
णक लालसा--पाे प्रियतम 

अनुपम सुख स्वच्छन्द ॥ 


‘come विश्व-ब्रह्माण्डके सुखके मूळ वे आज मेरे ही 
कारण सुखसे वञ्चित हो रहे हैं । में क्या करूँ, हाय ! 
मेरा कुछ भी वश नहीं चलता, पर मेरे ead सदा 
यह शूल चुमता रहता है। हाँ, अब में विधि-विधानसहित 
चतुर्भुज भगवान्‌ नारायणका पूजन करूंगी । मेरी 
करुण पुकार सुनते ही उनके प्राण पिघल जायेगे; 
क्योंकि वे कृपानिधान हैं | वे मुझको मनमाना वरदान 
देकर निहाळ कर देंगे | उनके वरदानसे प्रियतम 
नन्दलाल किसी रस और सुख देनेवाळी सुन्दरीको वरण 
कर लेंगे । तव॒ उस रसीठी रसकी खानको पाकर 
उन्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा | इस प्रकार उनको जब 
मैं सुखी जानूँगी तो मेरा मन परम सुखी हो जायगा | 
यों निश्चय करके राधाजी श्रीनारायणका जप तथा तप 
करने Git | उनके मनमें एक ही लालसा B—R 
प्रियतम श्यामसुन्दर खच्छन्दतासे अनुपम सुख प्राप्त 


करें ॥? 


इस उद्देश्यसे वे नारायणकी प्रसन्नताके हेतु अबुष्ठान 
करने लगीं | 


मधुर 


RR eS eee 


८९९ 

तत भरि 2232 52 
मधुर मधुर, सुंदर सुंदर ० 

प्रियतमके मोह-मिटनके काज । 
करन लगी राधा आराधन 

नारायन कौ सब बिधि साज ॥ 
ब्रत-उपबास-नेम तन * शरै, 

एक हि रही लालसा जाग । 


at मोहन -जो करते 
मोह बिबस मो में अनुराग ॥ 
अतुलनीय सुख लाभ करें वे" 
पाय जोग्य संगिनि कौ संग। . ` 
तब सैं परम सुखी होऊगी, 
नाच | 
एक लगन af चली साधना 2, 
प्रियतम-सुख-वाड्छा सन .छीन । 
परम त्यागमय स्व-सुख-कल्पनाः " 
लेश-गंध-संबंध-विहीन E 


uza केवळ मधुरिमांमय मघुर और केवळ सुन्दरतामय 


त्याग 


उद्देश्यसे श्रीराधा सब प्रकारकी सामग्री तथा TA | 


» ° Er 
उडते. an ००४0 ८ 


साधनसे सम्पन्न होकर श्रीनारायगकी MN 


करने ait | उन्होंने शारीरके लिये ब्रत-उपवास 


तथा नियमोंको धारण कर लिया | उनके ' मनमें .. 


केवळ एक यही लालसा जग रही थी कि--*भगवान्‌ - 


नारायण ऐसी कृपा करें, जिससे हमारे मोहन, 
जो मोहवश होकर मुझमें अनुराग रखते हैं, उसका त्याग 
करके और अपने योग्य किसी संगिनीका संग प्राप्त करके 
अतुलनीय सुख प्राप्त करें ।! ऐसा होनेपर में परम सुखी हो 
जाऊँगी, मेरे सारे अङ्ग आनन्दसे नाच उठेंगे ।” 


“राधाकी यह साधना एक लगनके साथ चलने लगी | 
उनका परम त्यागमय मन केवल प्रियतमके सुखकी 


वाञ्छामें विळीन था और वे अपने सुखकी कब्पनाकी 


लेशमात्र गन्धके सम्बन्धसे भी रहित थीं yy 


fifa पवित्र भाव-तरङ्गोमें और रस-छीला-लहरियोमें 
दिन बीतने ठगे । अन्यान्य विचित्र रस-लहरोंके साथ 
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5 


क 


०७ बि तारेको 


` हर अब वे वृन्दावन नहीं लौटेंगे 


क 
९ 
` 
: 


~ 


rans 


२ ११०७ Se 


नय काळ x 
9 Gera सुखी रहें, नित नव सुख छाम करें fag बाधा ॥ 


कल्याण 


न 


यह हर भी ल्हराती रही । कुछ 

Ral बदं अक्रूरजीके साथ प्रियतम श्यामसुन्दर मथुरा 
an गये । तदनृन्दा ER eg Pe 
मित, कि. उन्होंने महा ही रू | तब श्रीराधाको 
बडी प्रस्ता हुई और वे नारायणकी कूपासे अपनी 
मनोकामना पूर्ण हुई जानकर STR बोली 


‘grate मधुरा जाय बसे । 


`. आयौ मनोरथ सफल पुरानो eae संताप खसे ॥ 


ति जरी की आरी | 
eufa ज्वाला जरी हिये बिच स्यामबिरह की भा 
Sh परम सुख तदपि स्यास-सुख-कास-जरनि कौं जारी ॥ 


: ३, ह gii संगिनी सुख सौं करत होईंगे लीला । 
र नई हेते हरि मो छौं जो गुनरहित अलीला ॥ 
eee परम. कृपा तें मन की आसा पूरी । 
५० र करि प्रिय-सुख-सुध रूरी ॥ 


कहःयौ सखिन सौं राधा । 


= =< 


aia जरी बिरहानल, 


_ ०} प्राणप्रियतमने मथुरामें स्थिर निवास कर 


“` ळ्या है--वे वहीं जाकर बस गये हैं | अच्छा ! आज 
क. 
= a 


z E Np ee > 
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मेरा पुराना मनोरथ सफल हो ee गया RH और मेरे हृदयके 

सारे संताप दूर हो गये । यथपि प्रियतम यामुने 
विरहकी भयानक ज्वाला मेरे हृदयमें जल उठी, परंतु 
उस ज्वालने, मेरे हृदयमें जो प्रियतम श्यामसुन्दरको सुखी 
देखनेकी कामनाकी आग जड़ रही थी, उस आगको 
जलाकर मुझे परम सुख प्रदान किया | अत्र ते प्रियतम 
सुयोग्य संगिनीको प्राप्त करके सुखसे डीला करते होंगे । 
मुझ गुण-शीलरहितको वे हरि भूल गये होंगे | भगवान्‌ 
नारायणकी कृपासे मेरी मनकी आसा Å हः | आज 
राधा प्रियतम श्यामसुन्दरकी वर्तमान AL सुखकी 
खितिका स्मरण करके सत्र प्रकारसे सुखी हो गयी हे । 
सखियोंसे राधाने FEI A अनन्तकाठतक विरहानलसे 
जलती रहूँगी, पर मेरे प्रियतम श्यामसुन्दर सदा सुखी 
रहें और बिना किसी बाधाके वे नित्य चतन छुल शरसे 


करते रहें |? 


यह प्रियतम-सुखळाळसा और प्रियतंम-सुखके छिये | 


¢ 
निज-सुख-वान्छा-परित्यागका परम ARIAT agai 


अतुलनीय है | 


जीवन सफल करो 


बिना प्रीति नहि मिलते प्रियतम, बिना त्याग मिलती नहिं प्रीति । 
adam इसीसे प्रियतम-प्रीति-प्राप्तिकी खुन्दर रीति॥ Y 
धन-सम्पत्ति, मान-पदगौरव, argent भोग अनन्त) (५ 
सबको सहज त्याग, जो करता मुक्ति-वासनाका भी अन्त ॥ 
ख-सुख-बासना-लेश मात्र भी कभी न रहती किसी प्रकार | 
मिलती उज्ज्वल प्रीति परम उस भाग्यवान जनको अविकार ॥ 
लहराता इस दिव्य सुधा-रसका है पारावार अगाध । 
सफल करो जीवन, उन राधाका कर आराधन निवोध ॥ 


P . 
"PRP st a oo णा 


कळक ळक a एणिकणाशी 


जगदम्बा श्रीसीताजी a 
( छेखक--श्रीहरेशचन्द्र अग्रवाल, Glo ५० ) | है pi ¥ 
o [ पूर्वप्रकाशितसे आगे ] pens ह 


इसके उपरान्त मायामुगके प्रकट होने तथा जगन्मोहिनी 
मायारूरिणी सोताके अनुरोध करने CA उनकी इच्छापूर्तिके 
लिये मायापति भगवान्‌ श्रीराम 
( निगम नेति सिव ध्यान न पछा । मायाम पाळे सो घावा ॥ ) 
_-घनुप-बाण ले उतके पीछे दौड़ पड़े । तलश्रात्‌ भगवानके 
लीलासंकेतसे मायाम्रग मारीचके द्वारा मरते समय È 
लक्ष्मण ! हे लक्ष्मण !!? चिलाने तथा सीताके आग्रहपर 
लक्ष्मणके न जानेपर श्रीसीताजीने उनको कुछ कठोर वचन 
कहे | 
त्रिना बातक्रो आगे बढ़ाये लक्ष्मणजी तुरंत श्रीसीताको 
बनदेवियाँको सोंपकर चल दिये । इघर लक्ष्मण आगे बढे, 
sar लॅकाधिपति रावण छद्यवेदमें जगदम्बाके सम्मुख पहुँच 
गया । प्रथम मिष्टमापी बनकर और बादको अपना परिचय दे 
भयंकर रू प्रकट कर वह माताको qnia करने लगा | 
श्रीसीताजी AEA होते हुए, भी? भयको दबाकर) घेय एवं 
साहससे उससे .वार्तीलाप करती रहीं तथा श्रीरामका आतङ्क 
भी दिखाती रहीं-- 
- स्वं पुनर्जस्बुक्रः सिंहीं झामिहेःछसि छुर्लभाम। 
arg शक्या त्वया स्प्रप्टुमादित्यस्थ प्रभा यथा ॥ 
( वाल्प्रीकिरामायण ३ । ४७ | ३७) 
थापी Remax | तू. सियार और मैं सिंहिनी हुँ। में 
तेरे लिये सर्वथा दुर्लभ हूँ. । क्या तू यहाँ मुझे प्रात करनेक्री 
इच्छा रखता दै १ अरे ! जसे सूर्यकी ग्रभापर कोई हाथ नहीं 
लगा सकता; उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता ।? 
अपहृत्य दाची भागों दाक्यमिन्द्रस्य जीविठुम्‌ । 
नहि रामस्य भाया सामानीय खस्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
( वाल्मीकिरामायण ३ । ४८ । २३ ) 
८इन्द्रकी पल्ली शचीका अपहरण करके सम्भव है कोई 
जीवित रह जाय; fea Wael मुझ सीताका हरण करके 
कोई कुशल्से नहीं रह सकता ।? 
_ इतना TAAR भी) रावणद्वारा E लिये जाने- 
- पर व्यांकुल हो जगज्जननी ARAR आतैनाद करती हुई 


चारों ओरके जड-चेतन सभी पदाश्रींको सम्त्रोधित करती, 
हुई श्रीरामको रावणके द्वारा हरनेक्री सूचना देनेका;आम्रदट : +: ¬ | 
करती हँ, जिससे महावाहु दशस्थनन्दनको सभी दाते जाते, . 9 
हो जाय; क्योंकि अबला होनेके नाते इनकी रक्षाका भारः; 
भ्रीरामके कंघोंपर दै । , kh . 
इसके अनन्तर, ग्रथराज जटायुके हस्तक्षेप करने, SE - _: 
कुछ धेये होता है; किंतु उसके मारे जाने एवं रावणद्वारा पुनः म 
उठाकर ले जानेपर वे फिर चीत्कार करती तंथा रावणको op 
चिक्कारी हैं । मार्गमे ऋष्यमूक पर्वतकें निकट तवां अनि. 
खार्नोपर भी वे अपने आभूषण गिती जाती free fe > 
प्रकार भी सम्भव हो? श्रीरामको उनके हरणक्री सूचना प्रांत: ८ ˆ र 
हो जाय । लंका पहुँचनेपर और रावणके द्वारा अत्तःपुरम 1; 
रकले जानेपर भी वे बराबर stig, rae हं) ससश. + 
लकाधिपति रावणके समझानेपर वे श्रीरमके परब्र, अपना ` 
अनन्य अनुराग दिखाकर तिनकेकी -औट करके शावकः : 4५ 
कड़ी फटकार देती हैं > किक E 
यदि पश्येत्‌ स रामस्त्वं रोषदीप्तेन अकरुणा ` x 
रक्षस्त्वमद्य निर्दग्धो यथा - रुद्रेण (मन्मथः ॥ ` 
( वाहव्रीकिरातायण a ८६५१: खु = 


aya | यदि श्रीरामचन्ट्रजी अपनी रोपमरी eae .: 
तुझे देख लें तो तू. अभी उसी तरह जलकर: खाक a2 3 
जायगा) जैसे भगवान्‌ शंकरने क्रामदेवको भस्म at 
इस प्रकार जव राक्षसराजने अनुभव करिया कि. जगन्माता 
क्रिसी प्रकार भी उसके अधिक्रारम नहीं आ सकतीं) 
उसने राक्षखियोंको आदेश दे, श्रीसीताजीसहित उन. 
सबको अश्योकवाटिकार्मे . भेज दिया) fad वे ज्ञान्तिपूर्ण 
बातावरणमें कुछ सोच-विचार सकें; किंतु उसका ऐसा सोचना 
व्यर्थ सिद्ध हुआ । दूसरी बार जव वह पुनः निज asi 
आधारपर तथा हनुमानजीके प्रकट होनेके पूर्व आता हे और re 
जनकनन्दिनीके प्रति मनमें AST घारणकर तीखे वचन-बाण . 
छोड़ता है तब पुनः पतित्रता जानकीजी भी व्यङ्गबाणसे उसे 
बेधती Fy 276 


माश्या 
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O o डाडा i E 
कल्याण भाग ३, 
९,०२ £ i [ २८ | संख्य 
z TS i 
रावण--- j लोपामुद्रा अगस्त्यमे, सुकन्या च्यवनमें सावित्री amA, | र 
सुनी देवि मोषैकळू दृष्टि दोजे । इतो सोच तो राम काजे न कीजे ॥ श्रीमती कपिलमे, मदयन्ती सौदासमें। केशिनी सगरमै ag 
असे दंडकारन्य देखे न कोऊ। जु देखे महाबावरो होय सोऊ॥ भीमकुमारी दमयन्ती अपने पति निषधनरेशा नलमें अनुण __ 
emt कुदाता कुकन्यकष आहे । हित, नग्न मुंडन को सदा है॥ रसती हुँ, उसी प्रकार मैं भी अपने पतिदेव egi : 
| saa सुन्यो में अनाथानुसारी ad चित्त दंडी जटी मुंडचारी॥ शिरोमणि भगवान्‌ श्रीराममें अनुरक्त हूँ ।? क 
at y S ~ ` नै x नेके उपरान्त बह = ~ क्र 
| महे देवि दूर्षे हितू ताहि माने । उदासीन तोस सदा ताहि जाने॥ और साथ ही रावणके जानेक्रे उपरान्त बहुत दुखित | 
' अहा निगुनो नाम ताको न छैजै.) सदा दास मोपै कृपा क्यों न कीजे॥ हो त्रिजटा नामकी राक्षसीसे कहती हैं--- i 


a --रामचन्द्रिका 
L. सीता--- . 
। a तनु घेनुरेखा नेक नाकी न जाकी । 
 सखरूसर खर धारा क्यो at तिक्ष ताकी ॥ 
`` बिइकन घन Rah क्यो. बाज जीवे । 
a “ सिवसिर ससि श्रोको राहु केसे सु AAN 
| , . : BL उठि १ सठ हाँ ते भागुतौरो अमागे \ 
मम वचन fait सपे ai न लागे ॥ 
Y fea tan देखो आसु ही नास तेरो । 
` `. निपट मृतक तो को रोष मारे न भेरो॥ 
i RI ; ---रामचन्द्रिका 
) - ` इसके अतिरिक्त रावणके प्रति तिरस्कार-माव तथा 
o आरोमके प्रति प्रेमभावको धारण किये हुए श्रीसीताको 
इनुमादूटीने जित रूपमें देखा, वह विचारने योग्य है-- 
¢ Z देखि मनहिं महुँ कीन्ह प्रनामा । बेठेहिं बीति जात निसि जामा ॥ 
. `  कसतनु सीस जटा एक बेनी जपति हृद रघुपति गुन श्रेनी ॥ 
` ` निजे पद नयन दिएँ मन राम पद कमळ हीन । 
परम दुखी मा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ 
५ ` इसो अवसरपर श्रीसीताजी राक्षसियोंसे कहती हैं--- 
यथा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति । 
| अर्चतो वसिष्ठं च रोहिणी शसिनं यथा॥ 
SIJA यथागस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा | 
सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा ॥ 
सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा | 
aed दमयन्तीव भैमी पतिमनुत्रता॥ 
तथाहृमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुत्रता | 
( बाल्मीकिरामायण ५।२४। १०-१३ ) 
aa महामागा शची इन्द्रकी सेवामें उपस्थित act 
है, जेते देवी अरुन्धती महर्षि वसिष्ठमें, रोहिणी चन्द्रमामे, 


ba ts SAR”, 


आनि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनक पुनि देहि रगाई | 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूळ सम बानी॥ ", 
--मानस 
लेकिन त्रिजयके यह कहनेपर- “निसि न अनळ मिह | ' 
सुनु सुकुमारी) सीता और व्याकुल होती ओर भावावेशमें 
कहती हैं--- 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकड तारा॥ 
पादकमय ससि Bat न आगी १ मानहुँ मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि बिनय मम बिटप असोका। सत्य नाम करु हरु मम सोका॥ 
“मानस 
उपयुक्त उदाहरणोंसे श्रीसीताजीके दुःखोंका सरलतासे 
अनुभव हो जाता है । वे दुखी होकर अपने परतन्त्र | 
जीवनको बार-बार धिक्कारती और प्राणोंको त्यागनेके बारेमै 
सोचती हैं, किंतु इसी बीचमें त्रिजटा उन्हें अपना स्वप्न 
सुनाती है, जिससे उन्हें धैर्य होता है-- 
सपने बानर लंका जारी । जातुचान सेना सब मारी॥ t 
खर आरूढ़ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज बीसा॥ 
"मानस 
इसके कुछ काल उपरान्त ही अशोक वृक्षपर as 
हनुमानजी श्रीरामकी मुद्रिका डाल देते हैं, जिसे पाकर वे 
बड़ी प्रसन्न होती और कुछ क्षणतक आश्चर्यमे पड़ी रहती हैं 
और अत्यन्त तद्रतचिता होकर हनुमानजीद्वारा उच्चरित राम- 
कथाको सुनती हें-- 
समा गुन बरनें रागा । सुनतहिं सीता कर दुख भागा ॥ 
रामी gi श्रनन मन TE आदिहु तें सब कथा सुनाई ॥ 
TIA वे कहती ह~ 


श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई । कही सो प्रगट होति किन भाई ॥ 
मानस 


इतना सुनते ही श्रीहनुमानूजी प्रकट हो गये और 


PP SRC SPOT पा ए - 
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की न्क Rs 


जगदम्बा श्रीसीताजी an 


a | 
श्रीसीता माता श्रीराम-लक्ष्मणकी कुशळताके समाचार सुननेको afr waa होकर एवं खितिपर विचारकर वे कद 
इतनी उत्सुक . हैं कि वे एक क्षणका भी विलम्ब नहीं देती हैं-- - 


देखि बुद्धि बरु निपुन कपि कहेठ जानकी जाहु ४ ४“ 


a 


चाहती 


अब कहु FAB जाउँ बलिहारी ATS सहित सुख भवन खरारी ॥ रघुपति चरन हृदय चरि तात मधुरःफळ खाहु ॥ 
कमळ जित कपार WEN ay केहि हेतु घरी निठुरई ॥ CR मानस 
सहज बानि सेवक सुखदायक \ कबहुँक सुरति करत रघुनाथक ॥ इसके उपरान्त हनुमानजीका क्या कहना) एके ओर 


कबहुँ नयन मम सीतळ ताता N Seek निर्रळे स्याम मृदु गाता ॥ पिताका वळ और दूसरी ओर “माताकी अनुमति प्राप्त करु - 
झन्रुरूप रावणको राम-पराक्रमका परिचय कराने एवं रामविपरीत 
भावनाको धारण करनेके ल्यि शिक्षा ' देनेके हेतु वे सारे 
अद्योक-वनको तोड़ने-फे डने लगे और अन्तर्मे लंका-दहनके 
- उपरान्त आकर माताके चरणोंमें शीश नवाकर खड़े हो गेये । ' 
उनका ध्यान पुनः आकृष्ट कर लेती है और वे अपनी . ro 
ar सन म निम्नलि कहेहु तात अस मोर प्रनामा \ सब प्रकार प्रमु पुरन कामा) 
मनोभावनाओंक्रो दुःख-सुख-मिश्रित रूपम लेखित Sic र ना मा ती 
प्रकारसे प्रकट करती हैं जो विशेष ध्यान देने योग्य है-- fon WE एम rw 
(करन (३ हिय कियों उर awk तात BART कया सुनाएहु १ बान प्रताप Tale agang U 
यह सूर-किरन तम दुःख हारे | ससक at उर सीतकारे ॥ पास दिवस महुँ नाथ न आग १ तौ पुनि मोहि जिअत नहि पावा ॥. 


, तसश्चात्‌ श्रीहनुमानजीद्वारा श्रीरामके संदेशको सुनकर 
वे वेसु हो जाती ई 
प्रमु संदेसु सुनत बेंदेही । मगन त्रम तन सुधि नहिं तेही ॥ 


करु कीरति सी सुमसहित नाम \ के राज्यश्री यह तजी राम ॥ कहु कपि केहि (वचि रखो पना । तुम्ह तात कहत अब जाना  : 
तोहि देखि सीतछि मइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिन सो राती ॥  - 


A A . A 
बर बिद्या सी आनंद दानि \ जुत अष्टापद मन Rar मानि ॥ टेट DY 


कै नारायन उर सम रसंति \ सुभ अंकन ऊपर श्री बति ॥ 
जनु माया अच्छर सहित देखि \ कै पत्री निश्चयदानि केखि॥ uaii 
A A A a & ~ ` A 

Re प्रतीहारिनी सी निहारि । AA जय उचारकार ॥| 
पिय पठई मानो रुखि सुजान \ जगमूषन को मुषन-निधान ॥ 


सुखदा सिखदा wich जसदा रस दातरि \ आनेपर लंकाधिपति रावण एक बार पुनः अपनी राक्षसी 


रामचंद्रकी मुद्रिका) कियों परम गुरु-नारि॥ हि 
बहु बनी सहज प्रिमा» तमगुन हरा प्रमान । करना चाहता है । विद्युज्जिह नामके राक्षसके द्वारा अशोकः 


arm दरसावनी, सूरज किरन समान ॥ बनमें जाकर श्रीरामका कटा हुआ मायावी शीश सीताके 

__रामचन्द्रिका सम्मुख देखने हेतु प्रस्तुत करता है और साथ ही एक 

तत्पश्नात्‌ नारी-भावनाके अधिक बढ़ MAR श्रीसीताजी कातिक 
कहती हैं-- वर्णन भी करता है-- 

श्री पुर में; बन मध्य हौं, तू मश करी अनीति \ सान्स््यमाना मया भद्रे यमाश्चित्य विमन्यसे | 


कहि मुँदरी अब तियन की) को करिह परतीति ॥ खरहन्ता स ते भता. राघवः समरे इतः ॥ 
---रामचन्द्रिका 


a ee 


तदुपरान्त हनुमानजीके यह FEAT — 
BAS मातुं मोहि अतिसय भूखा। राणि देखि सुंदर फळ रूख ॥ 


४ 
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इस प्रकार जगज्जननीके मनकी अपार व्यंथाको wat 
ही समझा जा सकता है कि राम-वियोगमें किस प्रकार उनके 
जिज आई हमको सीख देन । यह Frat हमारो मरम हैन दिन कट रहे हँ । ततश्चात्‌ समुद्र पारकर लंकामें श्रीरामके ` 


मायाके द्वारा जनकढुळारी सीतापर अपना अधिकार स्थापित - 
क घटना-चित्रणके द्वारा श्रीरामके मारे जानेका 


( वाल्मीकिरामायण ६१३१ । १४-१५ ) 


co ! मेरे बारबार सान्त्वना देने और प्रार्थना करनेपर | 
मी तुम जिवेळा आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, | 


०० 


९०४ s 


खरका वध करनेवाले वे तुम्हारे पतिदेव श्रीराम समरभूमिमें 


उपनिक्षिप्य ... सीतायाः क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ 
( वाल्यीकिरामायण ६।३१।४२ ) 

(णके ऐसा 1हनेपर वह राक्षस उस सुन्दर मस्तकको 

सीताझ निकट रखकर .तत्काछ AEA हो गया |? इसपर 

विदेहनन्दिनी, घोर विलाप करती हुई कहती ६ 

4 7: 

` हा हतास्मि. महाबाहो वीरब्रतमजुन्नत । 

इमां. ते: पेश्चिसावस्थां गतास्मि विधवा कृता ॥ 


$r 2८. re वाल्मीर्किरामायण & 1 ३२॥ ८ 

h ga a a ह ) 
{ उ ८ ° दवाय! महांबाहो ! में मारी गयी। आप बीखतका पालन 
pe करनेवाले थे । आपकी इस अन्तिम अवस्थाको मुझे अपने 


0 नेत्रॉसे देखना पड़ा । आपने मुझे विधवा बना दिया ।' 


` इसी .प्रकॉस्से श्रीसीताजी शोक करती हुई कहती है 

> और जला अन्त निकट समझ विलाप करती हैं; परंतु सरमा 

ळे कमो बिज Sead द्वारा रावणकी माया एवं रामके 

E आगमनकी सूचनापर a रखती हैं और उसीके 

4 हारा रावणकी मन्त्रणा भी जान लेती है | कहती हैं--- 
¢+ ~ न शक्य alee कर्तु uae विदितात्मनः । 
5 ४ `) वधर & germ तस्मिन्‌ नेवोपपद्यते ॥ 
ta से .परिपूर्णार्थः काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः | 
- सहितैः .सागरान्तस्प्रेबंलेस्तिष्टति रक्षितः॥ 

( वाल्यीकिरानागण ६1३३ ।८-१६ ) 


भगवान” श्रीराम अपने स्वरूपको जाननेवाले सवज 
 उरमात्मा हैं | उनका सोते समय वघ करना किसीके RA 
` ीसर्वथा असम्भत्र है | पुरुषसिंह श्रीरामके विप्रयमें इस 
ag उनके वध होनेकी वात युक्तिसंगत नदीं जान पड़ती | 
मैंने स्ववं टक्ष्मणसदित पूर्णकाम श्रीरामका दर्शन किया | 
। ब्वे समुद्रतटयर sed हुई अपनी संगठित सेनाओंद्वारा सर्वथा 
सुरक्षित हैं ।' 
इसके पश्चात्‌ राम-रःवण-युद्धकने मध्य रामक्रे द्वारा 
an सिरके काटने!र भी care न मरनेपर श्रीसीता- 
माता दुखी होती हँ; परंतु त्रिजटा राक्षसीके समरझानेरर 
q घारण कररी हैं-- £ 


कल्याण 
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[ भाग ma 


रुर्पति सर सिर eg न age ec i wif न गर त चरित सबक \ निधि बिपरीत चरित सब करुं संख्या * 


मोर अभाग्य जिआवत ओही । जेहि हों हरि पद कमर Ry 
aE दुख जो राख मम प्राना । सोइ बिधि ता जिआव न आना॥ संदेश र 
बहु बिधि कर बिळाप जानकी । करि करि सुरति कपानिधान की | देख हर 


रती हु 
इसपर त्रिजटा बहुत Â सुन्दर STH श्रीरामके द्वारा 
रावणके न मारनेक्रा कारण कहती है-- | 
एहि के हृद बस जानकी, जानकी उर मम बास है। | 
मम उदर भुअन अनेक लागत बान सब कर नास ६॥ । 
काटत सिर होइहि बिकर ge जाइहि तव ध्यान । 
तब रावनहि हृदय महुँ iek राम सुजान ॥ | 
AB 
इस aM जनकललीके सम्मुख दुःखसे उऋण होनेके 
लिये, केवळ राम-स्मरण ही एक ऐसी ओपधि है जिससे किं. राज 
इसः 


रक्षा सम्भव है; अन्यथा रोगका और कोई निदान नहीं । 


इसके पश्चात्‌ ged इन्द्रजित्‌से संघर्ष करते हुए 
श्रीराम-लक्ष्मणके संज्ञारहित होनेपर छंकापति रावण उनकी | 
मृत्युका प्रचार करता तथा राक्षसियोंके साथ पुष्पक विमान- | 
पर बैठाकर श्रीसीताजीको निरीक्षणदेठु उस ख्मनपर | नेव 
भेजता है, जहाँ राम-लक्ष्मण बंदरोंसे घिरे हुए बेसुध पड़े हैं। | द्वा 
उन्हें भूमिपर लेटा हुआ देख तथा प्राणरहित समझ सीताजी | = 


घोर विलाप करती हैं--- ण 
ञचुलोक्षणिका ये मां पुत्रिण्यचिश्ववेति च । ee: 
asa सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः॥ | ३ 

( वाल्मीकिरामायण ६।४८।२ ) | 


ni 


“सामुद्रिक लक्षणोंके ज्ञाता RENA मुझे पुत्रवती और 
सधवा बताया था । आज श्रीरामके मारे जानेसे वे सब 
लक्षणज्ञानी पुरुष असत्यवःदी हो गये ।* 

इसपर त्रिजटाके समझानेयर वे धेत धारण करती तथा 
प्रतिक्षण अपने हृदयमें श्रीरामको बनाये हुए रखती दै और 
SAE कस्याणके बारेमे सोचती रहती हैं । 


इस घटन,के उपरान्त श्रीसीतामाताके सम्बन्धमे हमें 
पुनः रावण-वधकरे बाद ही फिर कुछ ज्ञात होता दै अर्थात्‌. | 
उस समय जब श्रीराम हनुमानूजीको माताके पास विजयका 


>. 


१ 

{1 MR I 

E अजते हे । वहाँ पहुँचकर वहाँके दशको à a cea न वढुवा ह e 
| संदेश देनेको भेजते दै । वहा पहुँचकर वहांके EARI नेव वाचा पती नंब ga a g 

| २, हनुमानजी दुखी होते हैं। AA सुदता दृततशौटीय- न ` :त्यामत्पचरण्ह 5 अ 

\ 


oo व fe मायण & 1 ११८ । oy कान 
ata देते हँ, जिसे सुन वे बहुत प्रसन्न ( बॉस्मीकिएमा क” ee: 


| 
S) 


a Qo 


| भगवान्‌ श्रीरामका 


| होती हुई कदती t “उत्तम आचारवाली इस छभलक्षणा सतीने मन, र्ण 

| का दड ते ड A उ अथवा नेत्रेद्वारा भी आपके अतिरिक्त किसी अन्ये पुरुष. 

का देउ तोहि त्रैलोक महुँ कपि किमपि नहि बानी समा \ बुद्धि अथवा ह मोअ दु - 
का आश्रय नहीं लिया । इसमे सदा « सदाचारपरायण आएको $ : 


--मानस | | bi Fe 
‘3 २८ x x ही आराधन किया है V इसपर स्वयं श्रीरामने अश्विवसे कंद. >* : | 
- « ०; हि T tee 
॥ e ७, ७, सत्यसंश्रय . A s f 
हिरण्यं दै जि चिरि लोकानां. त्रयाणां ` सत्यसंश्रयः । . `,= - i 
q4 च सुवर्णं च रतानि विविधानि च । शसा 1: i हि, 
i वा fag लोके एुतन्नाईति भाषिदम्‌,॥ उपेक्षे चापि वेदेह प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ ॥ 7 .._ " _. 
[उ 7 ai a aa Zs 
et आ. सिड Se es ( बाल्मीकिरानायण ६ 1 ११८ ! zo 9 


( वाह्मीकिरानावण ६ । ११३ । २० ) क जति z दल RF rea 
“तीना लोककि प्राणियोके BAA विश्वास ठानेके ख ae 


Se) सोना, चाँदी, नाना प्रकारके रुन अथवा तीनों लोकोंका एकमात्र सत्यका सहारा लेकर मेने अमम प्रवेश ALR = | 
(क्वि | राज्य भी इस प्रिय समाचारका बराबरी नहीं कर सकता V PS न 
इसके साथ ही वायुपुत्र श्रीहनुमानसे कद्दती हँ 


हुए अव सोइ जतन करहु तुम्ह ताता \ देखा नयन स्याम YS गाता ॥ 
मानस 


i उपर्युक्त विवेचनसे eee ज 

पान. | तदुपरान्त श्रीरामके आशानुसार जगदम्बाको अनेका- ब्रता देवी थीं । TARAS कष्ट एवं या 

AM | FH प्रकारसे TAT कराकर लंक्रापति बिभीषण शिविकाके उन्होंने अपने पातित्नत्य-धर्मपर किसी 

हैं। | द्वारा उन्हें त्रिसुवनपति श्रीरामके पास लाते हैं | श्रीसीताजी- नहीं आने दी | वे अपने स्वामी श्रीरामको ही दर सभ्य 2० अ 


>a Res. ~ t 
mt) को मातारुपमें देखकर सब प्रसन्न होते और ats ध्यानमें रखती थीं,जिसकी साक्षी स्वय अग्निदेवने प्रकट GR 
। आदि किलकारी मारते हैं । जगन्माता सीताजी भी श्रीरामके भ्रीरामके सम्मुख दी और श्रीरामको बाध्य होकर उन्‍हें न केवळ, . 
दर्शन प्राप्तकर कृतार्थ होती हैं; परंतु खामीद्वारा कुछ कढ स्वीकार ही करना पडा, ee ee क करना हन ; 
शब्दोके कहनेपर अश्नि-परीक्षाके लिये तैयार होती हैं फि, नाक ee “antes 


| 
| 


£ 
% ० 


& 


कर सकता | a 
कक्तिमन होहु चरम के नेगी \ पावक प्रगट करड तुम्ह नेगी ॥ इसके पशत छंकाते : योच्या Se HE णी र 
हो जानेपर यह कहकर वे उसमें पुनः प्रबेश करनेपर जनकनन्दिनी अपने घर्मपालनमें तसर 

हो जाती हैं | सासुओं» देवरा, अनुचरं आदि सभीके प्रति 


St मल बच ऋम मम उर माही \ तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ वे दयावान, हैं और समस्त कार्य सुचार रूपसे करती हैं । उनके 
A कसानु सब कै गति जाना । मे कहूँ दोउ श्रीखंड समाना इस आचरणते समी प्रसन्न EAL उन्हें आशीर्वाद देते हैँ । 
__ मानस धर्माचरण सरल नहीं) निःखार्थ धर्मात्मा व्यक्ति ही ऐसा कर 
सकता है । एकास्मभावक्रो धारण करनेवाला ARE 
तदुपरान्त ब्रह्माजी तथा अन्य देवताओंने करवद्ध हो , & te ae 
रामकी स्तुति की और अभिदेव स्वयं प्रकट हो जगदम्बा खी दो या पुरष--ण्कत्व स्थापित करनेमे सफल हो सकता है | ४५ 
सीताको गोदमै लेकर श्रीयमतक आवे और उन्होंने त्रिभुवन- कुछ काल्तक अयोध्यामें रहनेके उपरान्त दी श्रीसीताजी- a ७ 
: के द्वितीय निवोसनकी समस्या सामने आती है; परंतु वे उससे. 


और अभि seater 
प्रवेश कर जाती हैं-- 


नाथसे कहा-- 


ति 
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ae 
son 


घबराती नहीं | शासनके आधारपर अपने त्यागे जा 
सम्बन्धे उन्होंने बुरा नहीं माना, परंतु परिवार और पतिसे 
fgg जानेका उन्हें महान, दुःख था; क्योंकि एक पातित्रता 
et किसी भी दशामै अपने स्वामीसे बिछुइना नहीं चाहर्ती-- 


. बह त्रिसृक-मोहिनी विकचता वह प्रवृत्ति आमोदमयी । 
बह विनोदकी वृत्ति सदा जो असमंजस पर हुई जयी ॥ 
क्यों रह गईन देसी अब क्यों कुछ बदरी दिखराती है \ 
क्यों. राकाकी सितामे न पूरी सितता भिर पाती है ॥ 

--वैदेही 


“Sa आपका चन्द्रानन अवरोके ही में जीती हूँ 

«रूप-माघुरी-सुधा-तृषित बन चकोरिका सम पीती हूँ ॥ 
मिहे बिना ऐसा अवसर कैसे में समय बिताऊँगी । 
अहह | आपको बिना खिलाये में कैसे कुछ खाऊँगी ॥ 

न --वेदेद्दी 


> *तदुपरांन्त श्रीरामके आदेशानुसार सुमित्राकुमार लक्ष्मण- 
_ जीद्वारा सीताजीको गङ्गापार तपोवनमें छोड्नेपर एवं दुखी 


2, R भी वे लक्ष्मणे कहती हँ- दे लक्ष्मण ! आर्यपुत्रसे 
a कह देना-- 


aq पौरजने राजन्‌ धमेण समवाप्नुयात्‌ । 
अहं तु नाजुशोचामि स्वशरीरं नरपंभ ॥ 
अ ( वाल्तीकिरानायण ७। ४८ । १६) 
“राजन्‌ ! पुस्वासियोंके प्रति धर्मानुकूल आचरण करनेसे 
जो पुण्य प्रात. होगा; बद्दी आपके लिये उत्तम धर्म और कीर्ति 
है । पुरुषोत्तम | मुझे अपने शारीरके लिये कुछ भी चिन्ता 
नहीं दै ।? 
` यथापवादं पौराणां तथैव रघुनन्दन । 
पतिर्हि देवता नार्याः पतिबन्धुः पतिगुंरुः ॥ 
प्राणैरपि प्रियं तस्माद्‌ wd: कायं विशेषतः | 
( वाल्मीकिरानायण ७ । ४८ | १७-१८ ) 
“रघुनन्दन | जिस तरद पुरवासियोंके अपवादसे बचकर 
रहा जा सके, उसी तरह आप रहें । as ल्यि तो पति ही 
be पति ही बन्धु है और पति ही गुरु है । इसलिये 


ia 


OS 
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भेके उसे प्राणोकी त्राजी लगाकर भी विशेषरूपसे पतिका फ्रि 


करना चाहिये ।? 
इस प्रकार सुख-दुःख दोनों अवस्थाओंमें सीताजी केक 
भीरामके Ran ही ध्यान देती हैं । इसके पश्चात्‌ अयोध्या श्रीत 


लव-कुशके आनेपर और अपनेको शद्ध एवं पवित्र प्रमाण, उनका ज 
करनेके विचारसे जब श्रीसीताजी सभाके मध्य शपथ ग्रहा, हैं, जो व 
करती तथा भगवती gA माताको प्रकट होनेके लिये प्रे, था किर 
करती हैं, तत्र वे कहती हैं-- सकते हैं 
s . $3 उद्घोष 

मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समचये | 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ os 
( वाल्मीकिरामायण ७ 1 80 1 १५) al 
दसरथ | 


“यदि मैं मन, वाणी और क्रियाके द्वारा केवल श्रीरामकी, 5 


yw A गोदमें ale a 
आराधना करती हूँ तो भगवती प्रथ्बीदेवी मुझे अपनी गोदमें ी 
: स 
खान दें ।? 

= ® विरुद्ध 

इस प्रकार इतना कहनेके उपरान्त ही वे पातालमें प्रवेश निर्भय 
करती हैं और श्रीरामके प्रथ्वीमाताके प्रति क्रोधपूर्ण वचनों- 
के कहनेपर भी वे वापिस नहीं आती ओर सरगम प्रवेश करती | 
हैं तथा खर्गके समस्त देवगण उनपर पुष्य वर्षा करते हैं। रोया, 
उपर्युक्त वर्णनपर विचार करनेसे निष्कर्ष स्पष्ट ff दशमा 


जगदम्बा सीताजीके समान आदर्श ख्री-चरित्र धारण करना | उसने 
किसी भी स्त्रीके लिये असम्भव नही, तो कठिन अवश्य है कार 
क्योंकि आपत्तिकालमें भी अपने धर्मको बनाये रखना सरल | 
नहीं । जो ऐसा करे, युद्ध आत्माके आधारपर, वह धन्य है । 
और परमपदकी अधिकारिणी है | माताके सभी गुण अनुकरणीय | 
हैं। उन्होंने अपने चरित्रसे समस्त भूमण्डलको पवित्र कर दिया | 
हे । साक्षात्‌ भगवती होते हुए भी उन्होंने मानव-जीवनके | 
समस्त REA अपनाया था और सभीमें सफलता प्रात | ग्रह 
कर अपने नाम सीताको सार्थक सिद्ध क्रिया था । | 


केवळ पुरुष ही थे न वे जिनका जगतको गदे था, 
गृह-देवियाँ भी थीं हमारी देवियाँ ही सवैथा। 
था राम-जानकी-सदश गाहंस्थ्य दुर्लभ स्वर्ममें 
दाम्पत्यमें वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्गमें ॥ 

--भारत-भारती | 
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तुलसीके ब्रह्म राम $ 


( लेखक--डा० श्रीगोपीनाथजी तिवारी ) 


भक्तिके प्रधान आधार =; 


A 


श्रीतुलसीदासजीकी 
उनका जीवन और उनका नाम | तुलसीके राम, वे ही नहीं 


हैं, जो कबीरके ये । adi, नाथोंद्रारा बड़ा जोरदार प्रचार 
था कि राम तो निर्गुण एवं अव्यक्त ह, वे मनुष्य नहीं दो 
सकते हैं । ये अवतारी रामका विरोध कर रदे थे । कबीरका 
उद्घोष था-- 
दसरथ सुत तिहुँ लोक बखाना \ राम नाम कर मरम है आना ॥ 
और स्पष्ट करते हुए कबीरदास कहते हँ 
दसरथ कुरु अवतरि नहि. आया) नहिं छंका के राव सताया ॥ 
AY देवकि के गरमहि आया) नहीं जसोदा गोद खेळाया ॥ 
संत गुरु नानक्रदेवने भी अवतारवाद और रामके 
विरुद्ध अपना उपदेश दिया । उन्होंने कहा कि परमात्मा तो 
निर्भय और निरंकार हैं रामादिक तुच्छ और हेय t— 
नानक निरभठ निरंकार ai केते राम स्वार ॥ 
राम केसे परमात्मा हो सकता है ! वह तो स्त्रीके लिये 
रोया, लक्ष्मणके लिये उसका मन दुखी हुआ । उसने 
हनुमानसे सहायता ली । यह तो रावणकी मूर्खता थी कि 
उसने - रामको भगवान्‌ जाना और उसे अपनी मृत्युका 
कारण समझा-- 
मन महि झुरे रामचंद्र सीत। SMG जोगु\ ' 
इणवंतर आरधिआ आइआ करि संजोगु॥ 
भूरा देतु न समझई तिनि प्रभ कीए काम १ 
नानक ana सो) किखु न fice राम ॥ 
कबीरकी भाँति नानकदेवने भी अमब्यक्त--निर्गुण 
ब्रह्मकी उपासना प्रचारित की । 
ठुळसीदासके सामने इन लोगाका प्रचार था । अतः 
उन्होंने अपने काव्यका लक्ष्य बनाया दशरथसुत रामको 
परमात्मा सिद्ध करना । मानसका प्रधान उद्देश्य यही दै । 
तुलसीदास जिस रामकें उपासक हैं वह केवल निगुंग- 
निराकार ही adi, अवतार छेनेबाले दरारथसुत मानवी 
राम भी हैं । मानवी रामको दी वै अपने दृदयमें खान देते 
हैं । मानसके प्रत्येक काण्डके जो संस्कृतमे 
गोखामीजीने स्त॒तियाँ दी हैं) वे इस तथ्यको पुष्ट करती हैं | 


इन स्तुतियोंमें उन्होंने इच्छा प्रकट की हैः--धनुपवाणसदित> 
सीता, लक्ष्मणके साथ राजा राम मेरे gai आसीन, रद्‌ a 


उन्हें प्रणाम करता हूँ | 


नीळाम्दुजझ्यामलकोमलाङ्ग j # 
सीतासमारोपितवामभागर्म, । 

पाणौ महासायकचारुचापं ` 
नमामि रामं रघुवंशनाश्रम्‌,॥ ae 
` ( अयोध्याकाण्ड ) 


सान्द्रानन्दपयोदसोभगतनुं पीताम्बरं सुन्दर * 
पाणो बाणशरासनं कटिलसत्तृणीरभारं TAI 


राजीवायतलोचनं छतजटाजूटेन संशोभितं ` 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ . 
(अरण्यकाण्ड ) 


कुन्देन्दीवरसुन्द्रावतित्रळी विज्ञानचामावुभी ` टि 


शोभाळ्यो वरघन्विनौ श्रुतिनुती शोविप्रवन्दप्रियी ॥. ˆ = 


मायामाजुषरूपिजौ रघुवरौ aara हितौ 
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भत्तिम्रदौ तौ हि नः ॥ 


( किष्किन्बाकाण्ड) त्य ; 8 


qed शाश्चतमप्रमेयमनवं निर्वाणशान्तिप्रदं ... ४ 
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्॒सेब्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌। 
रामाख्यं जगदीश्वर सुरगुरु मायामनुष्यं हरिं 
qi करणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ 


३ ami गोलामीजीकी हैं । विनयपत्रिकाकी, E 


स्तुतियोमै भी यही भाव भरा है--वहाँ मी वे घनुषधारी 
रामको, सीता-लक्ष्मणके साथ EAT आमन्त्रित करते हैं । 
मानसके बृद्ध अत्रि ऋषि भगवान्‌ रामसे कहते हैँ- 
नमामि भक्त वत्सलं | कृपाल शीळ कोमलम्‌ ॥ : 
निषंग चाप सायकं । भरं त्रिलोक नायकम्‌ ॥ 
दिनेश बंश मंडनं । महेश चाप खंडनम्‌ ॥ 
युवा सुतीक्ष्ण भी कहते हैं 
इयाम तामरस दाम शारीरं | 
~" जदा सझुकुट परिधन सुनिचीरं । , 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं । m 
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घवरातीं नहीं। शासनके आधारपर अपने त्यागे जानेके 
सम्बन्धम उन्होंने बुरा नहीं माना, परंतु परिवार और पतिसे 
बिछुड़ जानेका उन्दै,महान्‌ दुःख था; क्योंकि एक पतिव्रता 
क्ली किसी भी दशामें अपने स्वामीसे बिछुइना नहीं चाहता--- 


. बह त्रिलोक-मोहिनी दिकचता वह प्रवृत्ति आमोदमयी । 
बह विनोदकी वृत्ति सदा जो असमंजस पर हुई जयी ॥ 
क्यों रह गईन बेसी अब क्यों कुछ बदकी दिखराती दै । 
इयों. राकाकी हितामें न पूरी सितता मिर पाती हे ॥ 

-णवैदेही 

सदा आपका चन्द्रानन अबरोके ही में जीती हुँ। 

~ रूप-माघुरी-सुचा-तुषित बन चकोरिका सम पीती हू ॥ 
मिरे बिना ऐसा अवसर कैसे में समय बिताऊँगी । 
अहह ! आपको बिना खिळाये में केसे कुछ खाउँगी ॥ 

` “ye --वेदेद्दी 

~ “तढुपरान्त श्रीरामके आदेशानुसार सुमित्राकुमार टक्ष्मण- 
` ` _ जीद्वारा सीताजीको गङ्गापार तपोवनमें छोड़नेपर एवं दुखी 
`, ह्वोनेपर भी वे लक्ष्मणसे कहती हँ- है लक्ष्मण ! आयंपुत्रसे 
.__. जाकर कह देना-- 


a पौरजने राजन्‌ धमेण समवाप्नुयात्‌ । 
अहं तु नानुशोचामि स्वशरीरं नरषंभ ॥ 
( वारनीकिराम्ायण ७। ४८ । १६) 


“राजन्‌ ! पुरवासियोंके प्रति धर्मानुकूल आचरण करनेसे 
जो पुण्य प्रात. दोगा» वद्दी आपके लिये उत्तम घर्म और कीर्ति 
« है । पुरुषोत्तम | मुझे अपने शारीरके लिये कुछ भी चिन्ता 


नहीं है ।? 
` यथापवादं पौराणां तथेव रघुनन्दन । 
पतिहिं देवता नार्योः पतिबन्धुः पतिगुंरुः ॥ 


प्राणैरपि प्रियं तस्माद्‌ wd: कार्यं विशेषत: | 
( वाल्मीकिरानायण ७। ४८ | १७-१८ ) 
“रघुनन्दन | जिस तरह पुरवासियाके अपवादसे बचकर 
रहा जा सके; उसी तरह आप रहें at लिये तो पति ही 
देवता है; पति ही बन्धु है ओर पति ही गुरु दै । इसल्यि 


he 


उसे min बाजी लगाकर भी विरोपरूपसे पतिका फ्रि 
करना चाहिये |? 


इस प्रकार सुख-दुःख दोनों अवस्थाओंमें सीताजी केळ 
श्रीरामक्रे Ran ही ध्यान देती हें । इसके पश्चात्‌ अयोध्या 
लब-क्रशके आनेपर और अपनेको शद्ध एवं पवित्र प्रमाणि 
करनेके विचारसे जत्र श्रीसीताजी सभाके मध्य शपथ ग्रहका 


करती तथा भगवती gA माताको प्रकट होनेके थिये प्रेखि 
करती हैं, तत्र वे कहती है-- | 
मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समचंये । 


देवी विवरं दातुमहंति ॥ 
( वादमीकिरामायण ७ । ९७। १५) 


तथा मे माधवी 


“यदि मैं मन; वाणी और क्रियाके द्वारा केवळ श्रीरामकी 
आराधना करती हूँ तो भगवती एश्वीदेवी मुझे अपनी गोदमे 
खान दें ।? 


इस प्रकार इतना कहनेके उपरान्त ही वे पातालमें प्रवेश | 
करती हैं और श्रीरामके प्रथ्वीमाताके प्रति क्रोधपूर्ण चनो | 
के कहनेपर' भी वे वापिस नहीं आती और स्वगंमे प्रवेश करती | 
हैं तथा miè समस्त देवगण उनपर पुष्प वर्षा करते हैं। | 


उपर्युक्त वर्णनपर विचार करनेसे निष्कर्ष स्पष्ट है कि | 
जगदम्बा सीताजीके समान आदश ख्री-चरित्र धारण करना | 
किसी भी oth लिये असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य हैं 
क्योंकि आपत्तिकालमें भी अपने धर्मक्रो बनाये रखना सरल 
नहीं । जो ऐसा करे, शुद्ध आत्माके आधारपर, वह धन्य है 
और परमपदकी अधिकारिणी | माताके सभी गुण अनुकरणीय 
हैं। उन्होंने अपने चरित्रसे समस्त भूमण्डलको पवित्र कर दिया 
है । साक्षात्‌ भगवती होते हुए भी उन्होंने मानव-जीवनके 
समस्त पहछुओंको अपनाया था और सभीमें सफलता प्रात 
कर अपने नाम सीताको सार्थक सिद्ध किया था | 


केवर पुरुष ही थे न वे जिनका जगतको गये था) 
गृह-देवियॉ. भी थीं हमारी देवियाँ ही सर्वथा । 
था राम-जानकी-सद गार्हस्थ्य gaa स्वगॅमे ' 
दाम्पत्यमे वह सौख्य था जो सौख्य था अपबर्गमें ॥ 
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तुलसीके ब्रह्म राम a ती 


( लेखक--डा० श्रीगोपीनाथजी तिवारी ) 


श्रीतुळसीदासजीकी भक्तिके प्रधान आधार हैं-राम) 
उनका जीवन और उनका नाम | तुळसीके राम, वे ही नहीं 
हैं, जो कबीरके थे । संतों, नाथोंद्रारा बड़ा जोरदार प्रचार 
था कि राम तो निगुण एवं अव्यक्त हैं, वे मनुष्य नहीं हो 
सकते हैं । ये अवतारी रामका विरोध कर रहे थे | कबीरका 
उद्घोष था-- 
दसरथ सुत तिहुँ होक बखाना \ राम नाम कर मरण है 
और स्पष्ट करते हुए कबीरदास कहते हैं-- 
दसरथ कुरू अवतरि नहि. आय ६ नहिं ढंका के राव सताया ॥ 
नहिं देवकि के गरमहि आया\ नहीं जसोदा गोद खेळाया ॥ 
संत गुरु नानक्रदेवने भी अवतारवाद और रामके 
विरुद्ध अपना उपदेश दिया | उन्होंने कहा कि परमात्मा तो 
निर्भय और निरंकार हैं रामादिक तुच्छ और हेय हैं-- 
नानक Ars निरंकार an केते राम रवाळ ॥ 
राम कैसे परमात्मा हो सकता है ! वह तो ख्रीके ल्यि 
रोया, लक्ष्मणके लिये उसका मन दुखी हुआ । उसने 
तो रावणकी मूर्खता थी कि 
और उसे अपनी मृत्युका 


आना ॥ 


हनुमानसे सहायता ली । Az 
उसने - रामको भगवान्‌ जाना 
कारण समझा-- 
मन महि भूरे रामचंद्र सीता GENT जोगु \ 
इणवंतर mAN आइआ करि संजोगु॥ 
मूरा देतु न समझई तिनि प्रम कीए काम) 
नानक बेपरवाह सो, किखु न fee राम ॥ 


कत्रीरकी भाँति नानकदेवने भी अव्यक्त--निगुण 


ब्रह्मकी उपासना प्रचारित की । 
तुळसीदासके सामने 


इन लोगोंका प्रचार था। अतः 


इन स्तुतियोंमें उन्होंने इच्छा प्रकट की हे:--धनुषवाणसहितः 
सीता; लक्ष्मणके साथ राजा राम 
उन्हें प्रणाम करता हूँ । bs 


मेरे हृदयमें आसीन र में 


नीलाम्बुजश्यामलको मखाङ्ग a P 
सीतासमारोपितवामभागम्‌। 
पाणौ महासायकचारुचाप 
नमामि रामं रघुवंरानाथस्‌ ॥ og 
( अयोध्याकाण्ड. ) 


सान्द्रानन्द्पयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दर 
पाणौ बाणशारासनं कटिलसत्तूणीरभारं चरम ` _ 
राजीवायतळोचनं षतजटाजूटेन संशोभितं y 
सीतालक्ष्मणसंयुत॑पथिगतं रामाभिरामं भजे॥ . 


` ( अरण्यकाण्ड ) 
कुन्देन्दीवरसुन्दरावतित्रछौ . विज्ञाधामाबुऔौ ` 
शोभाढ्यों वरधन्विनौ श्रुतिनुती 
मायामानुषरूपिणो रघुवरौ सद्धर्मत्रमौ हितो 
सीतान्वेपणतत्परौ पथिगतौ अक्तिप्रदौ तौहिनः॥ `, 
( किष्किन्थःकाण्ड y 
शान्त॑ शाश्वतमप्रमेयमनवं निर्वाणशान्तिप्रदं _', `ˆ 
ब्रहमदाम्धुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुस,। ` 
रामाख्यं जगद्रीश्वरं सुरु मायामनुष्यं हरि : 
बन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ . 
| ( सुन्दरकाण्ड )' 
थे स्तुतियाँ गोखामीजीकी हैं । न 
स्तुतियॉर्म भी यही भाव भए है--वहाँ मी वे घतुषधारी 
रामको, सीता-लक्ष्मणके साथ हृदयमें आमन्त्रित. करते z 
मानसके वृद्ध अत्रि ऋषि भगवान्‌ रामसे कहते E— 


नमामि भक्त TAS । कृपाल शीळ कोमलम्‌ ॥ ` 


सोविप्रवून्दप्रियौ = `. 


mi. 


विनयपत्रिकाकी , रामः ` 


उन्होंने अपने काव्यका लक्ष्य बनाया दशरथसुत रा निष ; ; 

परमात्मा सिद्ध करना । मानसका प्रधान उद्देश्य यही है । गया, मई pete नायक पत 
तुळसीदास जिस रामके उपासक हैं वह केवल निर्गुण- दिनेश बंश मंडनं । सदेश सडनस 
निराकार ही नदश अवतार HAS दशरथसुत मानवी gat सुतीक्ष्ण भी कहते हैं 

राम भी हैं | मानवी रामको ही वे अपने दद स्थान देते इयाम तामरस दाम aÑ | 

ह । मानके प्रत्येक काण्डके प्रारम्भमे जो संस्कृतम oo जदा g परिधन सुनिचीरं । . 
गोखामीजीने स्तुतं दी हं, वे इस तथ्यको पुष्ट करती हैं । दाणि चाप शर कटि तूणीरं 1. IEA 


गे. 
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2४ o कल्याण [ भाग B 
केट SPC के है ठ 
£ P. १६ ee ३, जो रामको oe ae 
| FE ; 

Ee ऋषिने भी वर मागा इस विचारधाराका प्रतीक रावण है, जो रामको केवढ | = 
? ay समेता ॥ मानवी राजा मानता है । मन्दोदरीने इस विचारका खण्डन |. सिद्ध 

ॐ कृपानिकेता । बसहु हृदय श्रो अनुज i oe ` | 
ee cal सबसे अधिक किया है और कई वार किया है। कह: ही 
Dh Sa z ae ॥ सजक नयन कह जुन कर जोरी । सुनहु प्रानपत बिनती Ay) वाः 
कन्या AS ) a कंत राम बिरोध परिहरह ५ जानि मनुज जनि हठ मन घरहू॥ T 
a TAR दे वरदानमिदं । चरनांबुज प्रमु सदा सुमद ॥ हू š 

Barat ` ` पुनः दूसरी वार समाती हुई वद कहती R | 
Sam राम सोमा घान । दायक प्रनत वित्राम॥ पति रघुपतिहि नृपते जनि मानहु १ अग जग नाथ अतुरुबरजानहु॥ स 
2 4. घृत त्रोन बर सर चाप । मुजदंड प्रबझ प्रताप ॥ रामको नर माननेवाला एक और दळ था जो बौद्धिक ६ 
ल वह हे अनुज समेत । मम हृदय करहु निकेत ॥ तकोंद्रारा अवतारवादका खण्डन करता था । ये लोग कहते | अं 

» : । 
te ही कामना दै-- थे कि यदि राम ईश्वर होते तो रावणको वध करने लंका क्यों, रा 
>रघुकुक नायक । घुत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ गये १ सीताको कौन चुराकर ले गया था; ये क्यों न जान रू 
) वाणी है कि हम आपके उन चरणोंको भजते गये ! उनको उत्तर देना सरळ न था । अतः कई रूपमै र 
तुलसीने इनको जवाब दिया है । मानसका कथा-भवन ३ 


इन्हीं बौद्धिक शंकाओंगर खड़ा किया गया है । चार 
व्यक्ति शंका करते हँ- देववर्गकी सतीपार्वती, ऋषिवगके 
भरद्वाज, पञु-पक्षी-वर्गके गरुड ओर मनुष्यवगके तत्कालीन र 


अ व विशिष्ट सवेयेमे वे कहते हैं कि 
मीसे बाह्र -धूसनेवाला, अलखकी अपेक्षा सामने 
अवतारी या साकार प्रभु बड़ा है; क्योंकि 
४ और वह हृदय भक्तको विपत्तिमै देखकर 
दो उठता दै-- 


मनुष्य | 

सतीको संदेह है-- 
AG जो ब्यापक बिरज अज अकळ अनीह अभेद । 
सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद॥ | 


5 १ at नुप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहँ मति ARI i 
ae ~ | 
तें चड बाहिरजामि हें रामः जे नी त ate चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥ | 

पन्हाइ रुवाइ ज्यो बालक बोरूनि कान किये तें । 3 
बसि कहें तरसी; कहिबेकी न बाउरि बात निये ते, ` मुनि भरद्वाज महामुनि याजवल्क्यके सामने अपनी | 


शंका रखते हैं 
रामु कवन प्रमु Ges तोही | कहिअ बुझाइ ] 
एक राम अवघेस कुमारा । fare कर चरित बिदित संसारा॥ | 
नारि बिरहँ दुखु हेड अपारा | भयञ रोषु रन रावनु मारा ॥ | 
प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्यघाम सर्बेग्य तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि॥ 
रामक्रो मेत्रनादद्वारा प्रसारित नागपारामें बेधा देखकर 
गरुड़को बड़ा संदेह हुआ ओर वह सोचने लगा-- 
के मव बंधन तें छूटहि नर जपि जा कर नाम । 
नर भूषाछा । मुवनेस्वेर कारुहु कर काळा ॥ wi निसाचर ais नागपास सोइ राम॥ 
अधिक' कठोर हो कहता है-- उस समयके बुद्धिवादी एवं तार्किक जो राजा रामको 
las बंगा । धन्वी कामु नदी परनि गंगा ॥ भगवान्‌ न मानकर कह रहे थे, वह सब तुळसीके 
3 1 गिरहिं न तव रसना अभिप्रान॥ था ही । अतः तुखसीने अपने काव्यमे राजा रामको 


HEY, 


A 


प्रहकादहु को प्रगटे प्रभु पाहन तें न हिये तें॥ 
प्रकारः उन संतों; नाथोंकों उत्तर दिया जो मगवान्‌- 
| और अलख मानकर दाशरथि रामको 
का विरोध कर रहे थे | अब दूसरी ओर वह 
जो रामको केवल राजा एवं मनुष्य मान रही 

कथाओंमें राम एक राजा मात्र थे और जेन- 
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किया | यह तुलसीके मानसकी 
उत्तरी भारतमै जिन रामको 
इश्वर हँ, विष्णु हैं, ब्रह्म हैं। 
वात्मीकिके राम मर्यादापुरुषोत्तम हैं, किंतु तुलसीके 


सिद्ध करनेका सर्वोत्तम प्रयास 
ही देन है कि आज हम 
मान्यता दे रहे हैं? वे 


राम ब्रह्म हैं। आज भारतमें ब्रह्म-रामके गुण गाये 
जाते हैं, यह तुळसीदासजीका ही प्रभाव है। 

तुलसीदासजीने अपनेसे पूर्वके सभी ईश्वरीय SA 
संनिवेश अपने राममें कर दिया है । तुलसीके समयतक 
Sach तीन रूप प्रचारित थे । निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म 
और पौराणिक विष्णुरूप । इन तीनोंका समाहार तुलसीके 
राममें है । ब्रह्मके दो रूप है--निरगुण और सगुण । ये दोनों 
रूप राममें उपस्थित हैं । तुलसी केवल निगुंग या केवळ 
सगुण रूपको मान्यता' नहीं देते हैं, वे कहते हैं--निर्गुण 
और सगुण एक़ ही ब्रह्मके दो रूप हूँ 
अगुन सगुन दुइ AG सरूपा | अकथ अगाध अनादि अनुपा ॥ 

निरगुन कहै जो सगुन fa सो गुरु तुरुसीदास \ 
सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा १ गावहिं मुनि पुरान बुध AAT ॥ 

इसमैसे ब्रह्मका अगुण या निर्गुण रूप प्रथम दै । वह 
निर्गुण ब्रह्म सगुण होता हे । वह जब चाहे सगुण 
वन जाय। 

निगुण ख्प-- 
अकरु अनीह अनाम अरूपा \ अनुमवगम्य अखंड अनुपा ॥ 
मन गोतीत अम अबिनासी । निर्विकार Reale सुख रासी ॥ 
सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा \ बारि बीति इव गावहिं बेदा ॥ 
ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता | अखिर ama सक्ति भगवंता ॥ 
अगुन अदञ्ज शिरा गोतीता \ सब दरस अनवद्य अजीत! ॥ 
Grin निराकार निर्मोझ । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी \ AG निरीह बिरज अविनासी ॥ 

इनमें दो शब्द महत्त्वपूर्ण हैं---निर्मम और निरञ्जन | 
ae निरञ्जन ( मायारहित ) है यह तो ठीक है, किंतु वह 
निर्मोह भी है । अतः भक्तके प्रति ममता करनेके ल्यि 
तुलसीने सगुणको अधिक प्रधानता दी । साथ ही ae निर्गुण 
एवं निरञ्जन है | अद्वेतवादियोंका निर्गुण ब्रह्म यही है | 

जय जय अबिनासी सब घटवासी ब्यापक परमानंदा \ 

इस निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रहम भिन्नता नहीं है । 
बह एक ही है किंतु उसके दो रूप हैं । जब वह गुणोंको 
धारण करता है, भक्तोंपर दया करता है तो वह सगुण a 

3 


+ gS 
जाता है | इस सगुण ब्रक्षको 
अधिक मान्यता दी है; क्योंकि सगुण | 
लीलाघारी एवं दयावान्‌ बन जाता है ओर भक्तींका दुल | 

दूर करनेको अवतार लेता है | विशिष्टादत मतकी ओ यहीँ 

तुळदीका झुकाव दिखायी देता दै 4 सगुण "होने “यह, 
अभिप्राय नहीं है कि वह निगुंग-निराकारः अजन्मा-रुक खो, न 
चुका दै | aa, उसकी वे विशेषताएँ उसमें हैं । उनके > 
साथ वह अनेक गुण और अपना ॥ 


लेता है एव मायाके परा 
रूपको भी साथ रखता है, जो उसकी एक शक्ति है ।- Shs 
अवस्थामें भी वह मायाके मोहकारी रूपसे अलग है, उसपर । 
मायाका प्रभाव नहीं पडता है, वरं माया दी" उसके ` कते. F 
कार्य करती दै । +. 2 Jati 4 a 
रामके सगुण STH प्रधानता कई ANT A व 


~ 


३ ब्रह अजमद्वैतमनुमवगभ्य ` मनर आ) ४. 


नहीं | २० Rota यदि अङ्क जाता हैं तो २ zo. बचा क 
किंतु २ भाग जाव तो हाथमें at ee 
अक अगुन आखर सगुन समुशिअ उमग कार ' 
होए राखे आयु भक तुरुसी बार et Ze 
मानसका काकरभुशुण्डि-प्रसंग इसका प्रलक्ष उदाहरण 
हे | काकमुशुण्डि भगवानकी खोजमें' ऋषियोंके पास जाता 
प्र 2 
Raia मत नहिं मोहि सोहाई । सगुन, AG रति .उर अधिकाई ॥. 
लोमश ऋषिके पास जाकर वह प्रार्थना करतां है-- go 
तब मैं कहा कृपनिधि तुम्ह सबेग्ग सुजान । 
सगुन AR अवराधन मोहि mg भगवान ॥ 
इसपर लोमश अद्वेती निर्गुण ब्रह्मका उपदेश करने 
ah करन ब्रह्म उपदेसा \ अज अद्वैत अणुन हृदयेसा॥ | 
अकळ अनीह अनाम अरूपा \ अनुभवण्य अखंड अनुपा ॥ 
मनगोतीत अमर अबिनासी \ Bier Frat सुखरसी॥ | 
जे तैं ताहि AE नहि भदा । नरि बचि इव गावहिं बेदा॥ 
निदि सति महि Gaga निगुन गतममहदय TART 


कक 
wa 
A 


beer 
d y 
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Fo 


` इसपर काकभुञ्चण्डि अपने पूव 
मुनि लोमशे कहता है-- 
पुनि ats नाइ पद सोस! \ सगुन उपासन FEE मुनीसा ॥ 
गुरूदिष्यमे हट पड़ गयी | लोमश बार-बार 
निर्गुणका उपदेश देते; किंतु ब्राह्मणकुमार जो आगे yafe 
बना, सशुनका पक्ष लेता है । फलतः लोमश ऋषिने कुड 
होकर उसे काकु बननेका शाप दे दिया | काकभुझण्डि इस 
ager प्रति अपनी इृढ धारणा प्रकट करते 
` `. स्यं भगवान्‌ रामके वचन हैं-- 
a उपासक परहित निरत नोति दढ नेम) 
ते नर प्रान समान मम Bre के द्विज पद प्रेम ॥ 
. < इन्द्र लक्काकाण्डमें रामसे कहते है-- 
ate we निर्गुन ध्याद । अब्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ 
मोहि माव ` कोसळ AA राम सगुन सरूप ॥ 
. रामावतार धारण करनेवाला यही सगुण ब्रह्म है, यह 
| o तुल्सींदासजीने बालकाण्डमै स्पष्ट कर दिया है | मनु-शतरूपा 
` दोनों तपस्यारत हैं । बार-बार ब्रह्मा-विष्णु-महेश जाते हैं; 
«fg वे दोनों ase मस नहीं होते हैं । तब सगुण ब्रह्म द्रवित 
a होते हैं । उन्होंने आकाशवाणीद्वारा कहा--'वर मांग ।? 
O ` मनु-दातर्पाने कहा-- 
“Shaws बस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ 
जे. भुसुंडि.. मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ 
Rafe हम सो रूप मरि कोचन । पा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
ऐसा सुनकर सगुण ब्रह्म सामने आये-- 
मगत बळरु प्रमु इपानिधाना Gea प्रगटे भगवाना ॥ 
` _. सगुण ब्रह्म मानवल्पमें दर्शन दिये । ये आदिशक्ति 
अर्थात्‌ सीतॉलहित सामने आये | देखकर दोनोंने वर माँगा 
कि आप हमारे पुत्र बनिये । सगुण ब्रह्म रामने स्वीकार 
किया | इससे तुलतीदासने सिद्ध किया कि सगुण ब्रह्मका 
साकार रूप सदा प्रतिष्ठित है । यह अवतार धारण कर 
लेता है। 
पृथ्वी गायरूपमें देवताओंके साथ ब्रह्माजीके पास गयी | 
बह राक्षसोंके अत्याचारोंसे पीड़ित थी। सब देवता विचार 
करने लगे कि भगवान्‌ कहाँ मिलेंगे | उस समाजमें शिव 
भी थे | उन्होंने कढा-- 
ba ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट aE में जाना ॥ 
_ देस काळ दिसि बिदिसिहु माही । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ 


कल्याण 
ooo 
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३-जेहि ठागि बिरामी अति अनुरागी बिगत मोह मुनिबुंदा | 

४-निसि बासर ध्यावहिं गुनगन गावहिं जयति सञ्चिदानंदा ॥ 
aR सृष्टि उपाई BRA बनाई संग सहाय न दूजा| | 
सो करउ अघारी चित हमारी जानिअ भगत न पूजा || 


प्रार्थनाका प्रभाव उत्पन्न हुआ; क्योंकि प्रेमपूवक की गयी | 
थी। ब्रह्मकी वाणी आकाइद्वारा सुनायी पड़ी-- 
जानि समय सुर भुमि सुनि बचन समेत सनेह \ 
mat गंभीर मह हर्ने. सोक संदेह ॥ 
बाणीसे बोलनेवाला “सगुण ब्रह्म? ही हो सकता है जिसका 
वाक अङ्ग होना ही चाहिये। सगुण व्रहासे एकता स्थापित करते 
हुए गगन-वाणीमे ब्रह्म कहते हे--मनु-शतरूपा (कश्यप-अदिति] 
ने तप किया था तो मैंने उन्हें वर दिया था कि में तुम्हारा 
पुत्र बनूँगा । देवताओंको वर देनेवाले ब्रह्म ही राम थे; इसकी 
सिद्धि विनयपत्रिकासे भी होती है-- 


जयति सञ्चिदव्यापकानंद पर ब्रह्म-पद विग्रह व्यक्त ठीळावतारी N | 
विकल ब्रह्मादि, सुर सिद्ध) संकोचवश, बिम गुण-गेह नर-देह-चारी॥ | 
( fio Yo ४३ ) | 
सगुण त्रहाकी तीन ara t—ae विष्णु | 
और महेद | ब्रह्म इन तीनोसि श्रेष्ठतर हैं; क्योंकि वे अङ्गी हैं | 
और ये तीनों अङ्ग हँ । इन तीनों शक्तियोमै भी विष्णुका 
महत्त्व पुराणोमै बढ़ गया है; क्योंकि वे जगके रक्षक Tl | 
फलत; पुरार्णोम विष्णु ही अवतार लेकर राक्षसोंका दमन | 
करते हैं और देव-त्राझण-गाय-भक्तोकी रक्षा करते हैं | विष्णु, | 
सगुण ब्रह्ममे अलग नहीं हँ; क्योंकि वे व्रह्मका ही एक रूप 
हैं । पुराणोंमें विष्णुका जो रक्षक रूप है, उसे भी.तुळ्सीदास- | 
जीने सगुण ब्रह्मके साथ मिलाया है । नारद-प्रसंगमै नारद 
विष्णुसे रूप माँगने चले । वे क्षीर-सागर नहीं गये, वरं शीळ 
निधि राजाके नगरसे बाहर होते ही प्रार्थना कर भगवानको 
प्रकट करते हँ-- 
ag बिधि बिनय कीन्हि तेहि काका । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कपाळा lt 
नारद स्ववंवरमे गये | वहाँ हरि स्वयं राजा बनकर 
पहुँचे और नृप-कुमारीने इनके ही गळेमे वरमाला डाळ दीत 


जन्मभें ब्राह्मण-रूप धरे अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगरइ जिमि आगै॥ रब 
प्रेमपूर्वक देवताओने प्राथना की-- है 
१-जय जय अबिनासी सब घय्यासी ब्यापक पस्मानंदा। 
२-अबिगत गोतीत॑ चरित पुनीतं मायारहित मुकुदा॥ र्‌ 
a 


संख्या ५ ] 
—— ee 
घरि नुप तनु तहँ गयठ कपाला \ ुँअरि हरि भेलेउ जयमाला ॥ 
दुकहिनि A ate निवासा\ चुप समाज सब भयउनिरासा ॥ 
दुखी नारदने मार्गमें हरिके साथ रमाके अतिरिक्त इस 
राजकुमारीको देखा-- 
बौचहि पंथ मिळे दनुजारी १ संग रमा 
मुनिने कुद्ध हो शाप दिया-- 
dag मेहि जवनि घरि देहा \ सोइ तनु AE छाप भन Tr N 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी ॥ 
नारदने झाप दिया कि “तुमने नरदेह धारण कर मुझे 
ठगा है | जाओ, नरदेह. धारण कर पृथ्वीपर पल्ली-वियोग 
> ।? देवताओंक्रे वरदान-प्रदान-त्रसंगमे सगुण ब्रह्म कहते 


सोइ राजकुमारी ॥ 


सहो ।? 
हैं कि नारदका शाप जिस विष्णुको मिला था) वह मेरा एक 
रूप था । में नारदके उन वचनोंको सत्य करूँगा | सगुण 
ब्रह्म देवताओंसे कहते हैँ 
नारद बचन सत्य सब BES \ परम सक्ति समेत अवर्तरिह ॥ 
जन्म-समय कौसल्याके सामने विष्णु आये थे । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीके राम Fa ( निगुण-सगुण) 
हैं, एवं विष्णु है । रामकी अनेक स्त॒तियोंसे यह तथ्य 
प्रमाणित है-- 


तुळसीके ब्रह्म राम P 


९११ ` 


A 


SSS a AIA 
OLE So जीत 


~ 
fi 


तमेकमदूभुत प्रभु । निरीहमीश्वरं विखु ॥ ` 
mgg च शाश्वतं | तुरीयमेव - केवल ॥ 

( मानस, अरण्यकाण्ड ) 
अज ब्यापकमेकमनादि सदा | करुककर राम नमामि सुदा ॥ 
गुन ग्यान निधान अमान अजं । नित्‌ राम नमामि बिरु विरजं Li 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं । मर्द मोर सुधा समता समनं ॥ 
अनवद्य अखंड न गोचर गो ] सबरूप सदा सब होइन गो॥ 

i (माउस, लंकाकाण्ड ) _ 
जय सगुन Pua रूप रूप अनूप भूप सिरोमने 1 
पद कंज dz सुकुंद रोस रमेस “नित्य, भजामंहे ॥ : 
अव्यक्तमूलमनादि' तरु त्वच चारि निगमागम AAL 
घट कंघ साखा पंच बीस अनेक पने सुमन घने.॥ ` 
कळ जुगल बिधि कडु मधुर बेछि अकेलि जेहि आश्रित रहे. ५ 
पछ्चत Gea नवल नित संसार बिटप नमासहे॥ ` 


जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगम्य AA, ध्यावहीं। ` 


ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस/'नित raat ॥ 
( मानस उक्तसकाण्ड ) 
प्रायः समी स्तुतियोमं रामके ये तीन सु पराते होते.हे | 
हरि, कंजनाम; उरगनायक्रसयन, ` क्षीरसागर्‌अयन? इन्दिरा- ... 


पति, श्रीरमन; रमेस इत्यादि विष्णुरूप-द्योतक अभिधान. : 


जित्य, निर्मम) नित्यमुक्त) निर्मान हरि, हानचनः BMA हैं | ब्रह्मवाचक शब्द भरे पडे हैं, जिनमें ल्सगुण 


जाकी माया नस बिरे सिवः . नाचत पार न पागी 
_ (मानस) 

देखे सिव बिधि fa अनेका \ अभित प्रमाउ एक तें एका 0 

बंदत चरन करत प्रमु सेवा \ बिबिध बेष देखे सब देवा ॥ _ 


| | Balas» es Kgs गूढच) भक्तानुकूर \\ निगुण शब्दोंका अलगसे. भी उल्लेख है सँयुक्त गुन) दु 
ra सिड-साघक-साध्य, वाच्य-वाःचकरूप) मंत्र-जाफ्क जाप्य, सुटका निर्गुन, गुननिधानः सगुन-निर्गुन r इसके पुष्ट 
. परमकारण = verre O oe प्रमाण हैँ । एक ओर वे विष्णुरूप रूप हैं तो दूसरी ओर 
| व्योम-व्यापक+ विरज ब्रह्म+ वरदेश) ABS वामन क \ विष्णु, त्रझा, महेशके अङ्गी ब्रह्म होनेसे रूस श्रेष्ठ हे । 
ह| : (Rouo ५२ ) गोखामीजीने इसील्यि स्थान-स्थानपर ब्रह्म--रामको त्रिमूर्तिसे 
का a तरुण पंकज-नयन) ऊीरसागर-अयनः संबेवासी बढ्कर बताया है-- RRO दी की 
| | नित्य निमुक्त, age नि्मुणानंद+ मगत) न्यामक) नियंता \ दा तुम्ह दनि हारे षि सर संसु Sark 
न | RS प० ५५ ) शि ae 
गु | aga, वनदाम, वागीराः विश्वातमा" दविरज) seed \ 


ब्यापक-व्योम date वामन) विमो Fae Ae चिताफ्हारी ॥ 


नित्य, निर्मोह निर्गुण) निरंजन) निजानन्दः Frater, निर्वोणदाता \ 


Firin, Na निःसीम) Mj Fako निर्मेमः विधाता (मानस ) 

अनघ, अद्वैत, SATS AAT ATA अविकार) आनंदसिधो R हरिता) BH Rian Rae सिवता जो दई ॥ 

अरू, अनिकेत) AAT अनामय) अनारंम) अम्मोदनादहन-बंधो॥ | (Ro प० १३५ ) 
(fio go ५६ ) इन उक्तियोसे यद अभिप्राय कदापि नहीँ दै कि विष्णु | 


नमामि इंदिरा पतिं । सुखाकरं सतां गर्ति ॥ नितान्त हेव हैं । गोखामीजी तो केवळ रामका हत्व यहाँ 
wa सशक्ति agi । शची पति प्रियाजुजं ॥ < >. TAMIR उनका ध्यान दै | | 
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" [ भाग ३८. 
% कल्याण X । संख्या 
९१२ ७ मी १ I ee 
ee pA के A = . वेदों 7 कः हीं i — 
= आर्योके आदिअन्थ है, अतः वेदोमें रामकथा न हो सकती 
| aati aed m- आये न्थ RI ० | 
a आको) जड "अ हे । हाँ, रामका नाम एबं उसका गुणगान हो सकता Ry : 
जज नेम रामकी चर्चा है ओर वे रामक ६ क्तियोंसे यह स्पष्ट हे-- 
। हि रौर wae कि Baia रामकी चर्चा तुलसीदासजीकी निम्न पंक्तियासे यह स्पष्ट ४ छ 
ies OS र m $ ०९. चत सरिस सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरुन \ i 
i gae बेद मब वारिधे बाहेत सोसत नतिनेति कहि जासु गुन WE निरंतर गान ॥ 
| > Ree न aye BR बरनत WAT ब्रिसद जसु ॥ अगुनहि नहिं कळु भेदा ६ 
b Ses है Sees नि पुरा बुध Wi वृन्द 
ae aÈ tet Ss नि ध्यान ९ wk मु A | ae 
| त अहि इति शद नेद. जुन” a h bia तन जति नेति कहि बेद निरूपा । निजानंद निरुपाधि निख्पा॥ कर 
~ Ss सुत मगत is + मायागनग्यानातीत अमानाश वेदःपुएन भनता। अत 
- om eee ८ ७०० हि क x át इत्य लयी x छ शब्द मिळते 
इसका यह अर्थ नहीं दै कि वेमे दाशरथि-रामकी वेदे राम) दशरथ) सीता ae प देवी देवताओके = 
था कही गयी है । कुछ मदानुभावोने aa रामकथा भी हैं; तो वे वेदकालीन महापुरुषा छू की श्री 
कथा कह ` बेदोमे दाशरथि aia नाम = । इन्हीं के अभिधानोंपर आगे महापुरुष का नमि- 
कोड है । यदि रामकथा बेदोंमें है तो दाशरथि राम वेदोसे नाम € । इर पर T 
रके है | यदि पूर्वके नहीं हे तो वेदेमि ये अंश प्रक्षित हैं करण हुआ | जिस रामका वणन बद करते ई वह वेद 
है अथवा x कृष्ण e 
SDs, ii ~ > २ ad न्च 
0: हुए) समीः विद्वान्‌ वेदोको सबसे प्राचीन मानते हँ, व वर्णित बताते हैं । 
| = į ^ क्‌ 
Rt ay x: तेरखिलं 
के मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ | 
. . oe Fe | $ 
cE Sh ( छेखक--प्राध्यापक श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र ) 
aie 2-2 Qi i ८ दे ह = वह a 
“४५ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।! अपना वही देवरूप दिखाइये | वह ल्प हे 
` ` रीकृष्ण .साक्षात्‌ मगवोन्‌ हैं; परम पुरुष हैं । उनमें Raitt _गदिनं चक्रहस्त- 


ia एवं ऐश्व्यता दोनों हैँ । किंतु भक्तोकी दृष्टिमे उनका 
agi F सबसे बढ़कर दै । वे मधुराधिपति है, आनन्दस्वरूप 
| एवं रसस्वरूप; हैं और यही उनका यथार्थ स्वरूप है | wat 
देखकर हम विस्मित. होते हैं; माधुर्य हमें fara करता 21 
> oat चमत्कार उत्पन्न -करता दैः माधुर्य अनन्तके रसको 
` उच्छल करके अंनुराग उत्पन्न करता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
otal एवं माधुर्य--दोनो ही आनन्द हैं । किंतु अपने भक्तोंको 
अनिर्वचनीय लीलामाधुर्यद्वारा ही उन्होंने मुग्ध क्रिया है । 
भक्त भगवानको इस रूपमें ही देखना चाहते हैं । भगवानने 
रणाङ्गणमें जब अर्जुनको अपना विराट रूप, अपना 
ted दिखलाया; तब अर्जुनके हृदयमें भीतिका संचार 
हो आया ` 
भयेन च प्रब्यथितं मनो 
भयसे मन अति व्यथित हो उगा है । _ 
त 0 ग्या वा E वकमाचाय केइ - a दर्शय देव em! 


१-( क ) नौल्कण्ठसूरिक्तत “मंत्र रामायण' | 


मे। 


( ख ) रामकुमारदासजीकृत AAA रामकथा' 
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मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 


किरीट, गदा एवं चक्र धारण किये हुए आपका जो | 
रुप दै, मैं उसी रूपमै आपको देखना चाहता हूँ, ऐश्वर्य | 
देखकर भीति एवं विस्मयसे हम दूर हट जाते हैं माधुय 
हमें अपनी ओर खींचता है । ऐश्वर्य प्रेमको शिथिल करता दै! | 
माधुर्य रसधन । माधुर्यमें भक्त और भगवान्‌ एक हो जाते 
हैं। कौन बड़ा और कौन छोटा १ भेदाभेदसे ऊर्ध्व | भगवान: 
के लीलासहचर भी मधुमय बन जाते हैं | | 
गोषी मधुरा हीळा मधुरा युक्तं मधुरं ge मधुरम्‌ ॥ | 
गोपा मघुरा गायो e 212 2200020070 यतन ॥ | 
गोपियाँ मधुरा हँ, उनकी लीला मधुर है, उनका | 
संयोग मधुर है, वियोग मधुर है, गोप मधुर है; गौएँ मधुर 
हैं। भगवानके इस रुपमाधुर्यमै ही भगवत्ताका सार है। 
महाप्रभु वलमाचार्य कहते हैँ-- 


| सुन्दरगोपालम्‌ उरवनमाळं नयनचिशाढं दुःखहरम, | आविबैभूव कन्त्रेका BTS ` वामपार्श्वतः । * 
| बुन्दावनचन्द्रमानन्दकन्द परमानन्द धरणिधरम्‌ ॥ यही श्रीराधा =| आबिर्भूता aa a श्रीकृष्णके “साथ 


वल्लभघनङ्यामं पूर्णे कामम्‌ अत्यभिरासं प्रीतिकरम्‌, । 


टश i 
: $ सम्मापण किया और एक आसनपर बैठकर उनका.सुख- |. ` | 
भज नन्दकुमार सत्सुखसार तत्त्वविचारं ATIM, I ५ 


कमल निरीक्षण करने लर्गी। इस रूपमै Aia .मिंलन 
पजिनके हृदयमे वनमाला है नेत्र बढ़े-बड़े हँ, जो शोकहारी? हुआ । ० am या 


बुन्दावनके चन्द्रमाश परमानन्दमय और पृथ्वीको घाण सा च सम्भाष्य गोविन्द. रजसिंदासने RË म 

करनेवाले हैं, जो सबके प्रिय, मेवके समान ATA पूर्णकाम, उवास सस्मिता मरुः पयन्ती .सुखरपकजम, Ut 15" 1“ 
अत्यन्त सुन्दर और प्रेम करनेवाले हैं; उन सच्चे gah टी S, हुए iA 
सारभूत, TARAS नन्दनन्दनः मनमोहन गोपाल बह तो प्रकृतिके ATR जो परव्योम है, उतके.ऊपरी _.. 


amit अवस्थित” गोलोकघामकी नित्यलीला है।मर्लभूमि . 
or i बुन्दावनमें जो लीलानुष्ठान चलता रहता हे; वह उनकी प्रकट: 
चार प्रकारके वेचित्र्यसे त्रजलीला माधुर्यमण्डित दे-- ee eS 


Sonepat Ne लीला दै | 002. 273 
रूपमाधुर्य, AMNYA प्रेम-माघुर्य एवं लीलामाधुर्य | इन z EEE a 
चार प्रकारके माधुर्यसे ही बृन्दावनळीला अनन्यसाधारण fea भक्त कविय eu अप्रकट लीलाकी कौ अड ; 
हे । जत्र भगवानमें अपने अनन्त माधुर्यका आस्वादन करनेकी प्रकट लीलाको अधिक महत्तव A गोलोकंघामम श्रीकृष्ण 


कामना तीत्रतर हो उठती दै, तत्र उस कामनाको चरितार्थ नित्य किशोर हैं । इन्दावनघामकी भी ee Be 
“लीलामे । - 


०७ >> 


a faz > 
करनेके लिये वे लीलाविग्रहरूप धारण करते हैँ--निगुण सख्यभावका जो रस चिली pi S- Wee NE, f 
है । योगमायाके प्रभावसे भगवान्‌ -( दिव्य ) जन्म - ण `: 


करके बाललीला किशोरलीला करते हैं और ARIS FT 
दास्य आदि रसबैचित्र्यका आखादन करते E Rae. -~ 
राधाकृप्णप्रणयविक्गृतिह्वोदिनी शाक्तिः | माता यश्षोदाका वात्सल्य, सखारूपमें ग्वालबालाका सख्य .. 
rh Sat छि भक्तीका दास्य--रसकी इन विविधताओंको: आखादन्‌ इस. 
दोनों एक हैं; केवल लीलाके लिये दो भाव हैं। राचा = = बह सवा है अप्रकट लीलाके दी. 
जो परमा प्रकृति © | केवल राधा ही नहीं; अन्यान्य ्रजाङ्गनाएँ 5 ; Z 4 


लीलामें -गोपी के 4 ९” होकर ० 
a $ । गोखेकमे सहचर प्रकट लीलाम गोप-गोपीके ST आविभूत होकर 
श्रये | आर ब्रजबालकगण भी रसस्वरूप ह | गो इन लीला- ह्‌ er, 


धुय परिकरोंके साथ उनकी नित्य-ळीला चलती रहती है । यही पमनम sa Sh ae होते ene babs ड 
| है) । भगवानका नित्य ढीलाधाम है और यहाँकी चिरन्तन लीला म ae ० é 
| जाते. दिव्य होनेके कारण लौकिक जीवोंके लिये अनुभवगस्र नही. में एक ah ames e i 
IE ti नदवेवतंपुराणमे क ` रै. गि भाब उदित होता है--“जो ब्रह्मखाद-सहोदर' दै, सहृदय 
रोद्धा अनुभववेद्य--यदी “रस? हे । इसल्यि भ्रीकृष्णकी 
रासठीलामे रसकी पराकाष्ठा एवं माधुर्यकी चरम सीमा मानी | 
जाती है। जो “रसो वे सः हैं; वही aar रसमूति रसराज | 
qag जगामासौ सुरम्यं रासमण्डलूम । रसिकशेखर श्रीकृष्णके रूपमै ब्रज-गोप-गोपियोंके साथ 
ua: समेतो भगवानतीव कमनीयकम, ॥ चिदानन्दमयी क्रीडा करते हैं । भक्तजनोंपर अनुग्रह करके 
. उनके रासमण्डलमें उपविष्ट होते ही उनके वामपाइवेसे ही उनका चि“ताकर्षणके लिये भगवानले अनेकानेक पार्थिव 
लीलाएँ की है । भागवतकारके अनुसार 


एक कन्याका आविर्भाव हुआ 
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श्रीकृष्णको तच्चरूप जानकर भजो ।? 


हैं: OR PEG vies 


| ब्रह्म सगुण बनकर लीला-विस्तार करता है । प्रेमस्वरूपिणी राधा 
| हादिनी शक्तिके रूपमें छीछा-सहचचरी बनती हे | 


| 
| नित्य रास चलता रहता है । एक बार गोलोकपति श्रीकृष्ण- 
| Ade एवं लोकपालकी सृष्टि करके देवगणसहित सुरम्य 
| रासमण्डलम गमन किया-- 


at as 


ति 


E 
® 


अजुग्रहाय भूतानां भाजुषं देहमास्थितः । 
अजते "ताइशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो अवेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० 122129) 
भक्तोके प्रेमरसके* नियोसका आस्वादन करना इस लीला 
का उद्देश्य दै । 


मनुष्य जिस प्रकार दपणमें अपना प्रतिश्रिम्ब देखकर 
अपने रूप-छावुण्यका अनुभव करता है; उसी प्रकार श्रीकृष्ण 
अपनी रसस्वरूपताको गोप-गोपियोमे प्रतिबिम्बित करके 
उसका आखादन करते है |. रेख्स्वादन-कालमे अपने 
ऐश्वर्यमावको तिरोहित कर देते हैं। | 


' ` ्रीकृष्णकी रूपमाधुरी अपूर्वं है | जिनके मस्तकपर 
मनोहर मोस्यंखेका मुकुट हे; हार्थोमै सुरीली बाँसुरी हैः 
जिनके aa सुन्दर नेत्र हँ, जिनकी चितवन और 
Hag अति मनोहर देः जिनके कानोंमें कदम्ब-पुष्पोंके 
ge है, पैस्स सुन्दर कपोल È जिनकी कान्ति विद्युत्‌-सी 
है और जो अति सुन्दर पीताम्बर घारण किये हुए हैं; उन 
` अनितःबूतन लोलाविहारी; मेवश्याम नटनागर गोपालको देखकर 
कौन ऐसा चरचर दै जो मुग्ध न हो जाव ! बे त्रिमङ्गिम- 
ead जब वेणुबादन करने लगते हँ, उस समय गिरिराज 
Wea अचल न रहकर सचल बन जाता है; यमुनाकी 
जलधारा स्तब्ध हो जाती है; आकाशमै देवताओंके 
बिमानांकी गति अबरुद्ध हो जाती है, हरिणी दोड़कर हरिणके 
पास चली आती है | मयूर पूछ उठाकर नाचने लगते हैं, 
गायें बच्चाको दूध पिलाना भूलकर चित्रवत्‌ खड़ी रह जाती 
हैं, वृक्षकी डालोंपर पक्षी मौनभावसे बैठे रद्द जाते हँ--ऐसा 
है उल योगमाया मुरलीका विमोहनकारी प्रभाव | और उन 
प्रेमोन्मत्ता ब्रजवालाओंक्रा क्या कहना ! वे तो वेणुरव सुनते 
ही सारे wand छोड़कर दोड़ पड़ती हैं उस ओर, जहाँ 
उनके मनरूपी शय्यापर शयन करनेवाले नटनागर उन्हें 


आहृवान कर रदे हैं | कोई रसोई बना रही है, कोई शिशुको 


स्तन्यपान करा रही है; कोई गाय दूह रही है; कोई Re, 
Teak झुला रही है, कोई अन्तःपुरमै पतिसेवा कर रही 
RA सब काम ज्यों-केल्यों पड़े रह गये । समस्त बाधाओंका 


Be 
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Sa 


} 


९१४ “a कल्याण [ भाग ३ 
rr 


अतिक्रमण करके तथा कुलमर्योदा, समाजनीतिके बन्धन ए | 
नारी-सुलम लजाका त्याग करके जिनके साथ मिलनके छि 
वे व्याकल-प्राण हो उठी हैं) वे कोन हैं ! वे AR 
उनके पतियों एवं समस्त देहधारियांके हृदयाकाशे 
नियन्ताके रूपमें विराजनेवाळे सव साक्षी, सवाध्यक्ष a 
भगवान्‌ हैं । केवल क्रीड़ाके लिये ही उन्होंने इहलोक 
नरतनु धारण किया है-- 


गोपीनां तत्पतीनां च सवेषामेव 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह 
( श्रीमदभागवत १० । २२ । ३३) 


सच्चिदानन्द परम ब्रह्मका अंश होनेपर भी जीवात्मा, 
में आनन्दभाव तिरोहित है | इसील्यि उसका हृदय प्रेमच 
कंगाल बना रहता है; किंतु यह प्रेममाव अन्तःसलिब्र 
कल्गुधाराकी तरह उसके अन्तस्तलमं प्रच्छन्न रहता  । इस 
महार्घ waa ईश्वरने किसीको वञ्चित नहीं किया हे | प्रेमद्वार 


मनुष्य आत्मविस्तार करता है; पर वह साथ ही रागात्मक्र। 


सम्बन्ध स्थापित करता है और ससीममें असीमके माधुयंका 
अनुभव करता है | ब्रजवासियोंने अपने अन्तःस्थकी प्रेमसलिला 
को उद्वेलित करके ही चिरमुक्त परात्र ब्रह्मको अपने प्रेमपाश 


में आबद्ध कर लिया था; असीमको सीमाके रञ्ुसे ATR 
अपने मन, प्राणोंमें सदाके लिये बसा लिया था। नन्द | 


यशोदा, गोप-गोपियोंका यह परम सौभाग्य था कि उन्हाने 
प्रेमरसामृत पान करके अपनेको कृतार्थ किया | श्रीशुकदेव 
जी उनके इस सौभाग्यपर लिखते हैं-- 


नन्दः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌ l 
यशोदा वा महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥ 
नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया। 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्‌ तत्‌ प्राप विसुक्तिदात्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० 1८ । ४६, ९। l 
नन्द-यशोदाका परम सौभाग्य और गोपियोँक्रो उसका 


प्रसाद बचा-खुचा यत्किश्वित्‌ मुमुक्षुजनांको | ऐसी दै उत 


दिब्य भगबस्रेमकी पुण्यमहिमा | 


माँ ! हाथ 


(ठेखक- -श्रीहरिश्वन्द्रजी अष्ठाना प्रेम! ) fae १: 


मैं छोटा था- बहुत छोटा--तब्र मै कुछ नहीं जानता 
था, मेरी माँ जानती थी; सब माँ जानती थी। माँ ही सब 
जानती थी । मैं कुछ न करता था--मौँ ही सब करती थी। 
मैं गोदमें पलता-खेळता और गोदमें ही सो जाता । माँ ही 
मेरी दुनिया थी, मैं “माँ? का लाइला था, उसकी जिगरका 
एक टुकड़ा, उसीका था--केवलछ उसीका | 

फिर समय चुपके-चुपके मुझसे घुलमिछ गया । छाया- 
की तरह मेरे साथ हो लिया | अपनी सत्ता न रखते हुए भी 
मेरी सत्ताकी पुष्टि करने लगा | अनजानमें मुझे छल्ने लगा 
धीरे-धीरे मुझे वह मॉसे अलग करने लगा--धीरे-धीरे--पता 
भी न चला--और मैं गोदसे भूमिमें आ पड़ा | 


अपने-आप खिसकने लगा--चळने लगा; तो गिरने भी 
लगा । गिरता-उठता-चळता--माँ देखती- मैं भी उसे 
देखता--वह मुसकुराती--में भी हँस देता । में हाथ 
बढ़ाता, वद भी हाथ बढ़ाती, पर पकड़ती नहीं | थक जाता; 
कातर cea AA पुकारता, हाथ फेलाता; तो वह हाथ 
बढ़ाकर गोदमें भर लेती, वह भी प्रसन्न थी; मैं मी; मेरी मॉ 
जो थी, मैं उसीका जो था । 

खेल-ही-खेलमें दूर भागता) माँ पकड़नेको बढ़ती) मे 
और भागता, माँ फिर पकड़ ही लेती--पकड़े जानेके लिये 
ही तो भागता था। खेल ही तो था | क्या पता था इस खेल- 
ही-खेलमें मासे दूर दो जाऊँगा | 


खिलौनेसि खेलने लगा, औरोका संग get लगा, 
कुछ अपनी “कमाई? करने लगा; माँ दूर होती गयी--धीरे- 
धीरे संसार RW बहने लगा--ठंढ लगती; पर सहन करता। 
आदी हो चला, माँकी गोदकी गरमी विस्मृतिमें खो गयी। 
फिर भी समयःसमयपर माँको देख ठेता; खोज लेता और 
फिर खेलमै व्यस्त हो जाता | कुछ WE चला, पर पूरा 
नहीं--मायाका नशा चढ़ चला पर हल्का-हल्का | 

बाहर एक मेला लगा था--मायाका एक बाजार; एक 
नुमाइश, जहॉ. हर चीज मिलती थी, सबका मूल्य था । 
Rea आकर्षण था; सुन्दरता थी, रंग था; चञ्चट्ता थी ।. 


इन्द्रियम एक हलचल मच गयी; एक तूफान उठ खडा हो 
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गया- मेरे पैर उखड गये | माँसे [भटका जान संखारने आ _ 
दबाया) मैं लड़खड़ाकर उसमें गिर ही TET । जितना उठंता- 
गिसता-चलछ्ता, उतना ही और अंदर धॅसता' जाता । उसमें . 
एक रस था, सुख था । GM जैसे जीवन यही है | मैं उसीमें 
लिप्त हो गया | यौवनकी: खुमारीमें सारा संसार मस्तीसे चूर- 
भरपूर दीखता था । मैं भी उसीमै मस्त हो चछा। ` 
इधर-उधर बिचरने छगा | आँखें फाड-फाडकर ard - 

ओर देखता। इतना बड़ा मेला हमारे fea किसने लंगाया | 

बाह ! फूल जेसे 'चलते-फिरते रूप जो सुसकण दे तो खुशबू - 

बखेर दें) सोने-चाँदी-हीरे-जबाहरातसे जगमगाते भवनं और 

प्रकृति ! कितनी सुन्दर ! आँख उड जाय तो पलक गिरने 

का नाम न ळे | आकाश | नीलब्ण--जिसमे “ चाँदसूरज 

और सितारे जड़े हुए थे । मेला .अपनी रोशनीमे जंगमगा ` . | 

रहा था । क्या सामान थे | जो दिळको TEST Gy मनको ao 
मोह लें और बुद्धिको ठग लें | जी चाहता था सब्र बंटोरके 24 
घर ळे, सब मेरा हो जाय । मेलेमें घक्के«छगते? ठोकर « र. 
खाता, गिरता, seat फिर चलता-रोता भी था.और .- 
Saar भी । जब रोता था तो माकी याद करता; जब हसता. छि 

तो मेळेको देखता | ह... 

दिन ढलने लगा, भीरे-घीरे मेला निगाहोंसे उखड़ने ` 

लगा, जवानी फीकी पड़ी तो नशा भी उतरने लगा; बेहोशी- ` 

में होशकी करवटें लेने लगा । MAH घुंघलेपनमे. मॉके. 
प्रतिबिम्धकी झलकियाँ उठने लगी | कितनी विशाल हैं. 

माँ | सुबहका सूर्य तुम्हारी शान दवदवेको पेलता हे, दिनका: 
सूर्य gai चमकसे तपता है और यह सैध्याका से .. 
तुम्हारी आमा दै? तुम्हारा भूषण है| यह विशाल गगन 
तुम्हारी ate है, चाँद तुम्हारे माथेकी बिन्दिया है और 

थे तारे | तुम्हारी ओढ्नीमै जगमगाते सितारे हैं । कितनी 
महान्‌ हो तुम मँ--कितनी बिराट ! तुम्हारी शक्ति कितनी | 
अपार है | एक कणमें इतनी शक्ति कि नगरकेनगर राख ` 
हो जायें; सये और उससे सहखगुने नक्षत्र तुम्हारी चरणः | 

Sea हैं--तो कितनी शक्ति ! माँ ! तुम्हारी लीला... 


® 


अपरा ह बरस ! यो तो छछिया मर ण नाच 
तुम्ही तो ब्रह्मको प्रकाशमे लाती हो; नहीं तो; ३ तमे कदी 
शेरे न a क on : ra ss + न्‌ 
ra Collection, ve हद I td 


hd 3e 
a 
ae "> Aa 


rrr 


EI 


ही ज्योतिपुञ्जकी छिट्की हुई 


« मनाम पड़ा हो | आ Š 
गुमनाम पड़ा हो रती 


.` इम भी, जगमगाती किरन हैं । पर जो गंदी 
क पड़ ah हँ । R 
... ` _ सू्यास्तकी दिव्य अदर्शिनी निहारते-निहारते पलक 
` झपकनेळे। - . 
_ कहीं दूर नदी किनारे एक फकीर गा रहा थात 


. दो दिनका at खेरा, सव खकाचढीका मेळा) 
kee, कोडे चरा गया हैं कोई जाने कई सधा है गठरी बेचे 9 
> 2“ कोई खड़ा तयार अकेरा+ सब See मेरा ॥ 


j "> झरी, आँख जैसे खुळी, में उस ओर बढ़ चला । 
~ १६  आंबाजमें दर्द था; दिलकी रोशनीसे जगमगाता हुआ वह 
' = Fei -अंधा एक फ़कीर था । मेने कहा “बाबा? 


ese 

) ~, आँखे उठावी पर बोला नहीं | फिर गाया-- 

Ps a लकी पह > = 

` . ` प्रेम क्यों परमेश्वर सों तब मूळे गयो सिंगरो घर वारा \ 
3 ज्यो उन्मत्त फिरे जित ही तित नेक रही न सरीर समारा ॥ 


~ 


स्वास कस उठे सब रोग चळे दग नीर अर्खडित घार \ 


„ ` ठुल्दर कोन करे नवघा विवि छाकि परौ रस पी मतवारा | 
/ ` ` ` फकीर था कि वैराग्य और अनुरागकी एक जीती- 


_ sand तस्वीर | 


= 


ka! 


शी ... मैं रो पडा, चिल्लाया--माँ ! और किघरहीको भाग 
$ Wet | थक गया, पेर लड़खड़ाने लगे । माँ ! तुम केसे 
। (मिल जाओ। मैं निराश्रय) बे-सहारा हँ, अकेला हूँ, संसार- 
|) ` > सागरमे डक. जा रहा हूँ, मुझे बचा लो; माँ ! मेरा हाथ 


वाषाण-मूति माँको देखा, वह मुस्करा दी, मैं रो दिया । 

आगे बढ़ा पकड़ दूँ, पर पुजारीने ठोकर मार दी “मूर्ति 

अपवित्र करता है? वह स्वृति जो पढ़ रहा था। 

f - या देवी सर्वभूतेषु मातृख्येण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 

f या देवी aayag शान्तिरूपेण संस्थिता । 

| नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 

| 

? 


A 
; एक मन्दिरते घंटेकी आवाज आयी; धीरे-धीरे वहाँ पहुँचा) 
| 


सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
झरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नम्रोऽस्तु ते॥ 


Pi 
` ~~. 


cat 


BS कल्याण 
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[AMY हल 
ene शक्तिभूते सनातनि। | a 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ $ 
शरणागतदीनात्तपरित्राणपरायणे | # 
सवस्यार्सिहरे देवि नारायणि नमोझस्तु ते ॥ | अं 
छ waa विनाशिन्या आनन्दघनमूतथे। उ 
ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः॥ | इः 
थे 


मैं एक ओर बैठ गया। आँसू, वहाता रहा और 
बड़बड़ाता रहा | माँ ! तुम पतितपावनी हो, फिर तुम्हें कोई | हि 
कैसे अपवित्र कर सकता है १ तुम सबके पाप ata ल्‌ 
फिर तुम्हें कौन मेळा करे । माँ ! इन्दे शान दो । ये जाने || हू 
ये तुम्हारी कीतिमें zat लगाते हँ । माँ खड़ी-खड़ी देखती 
रही, पर आसनसे उतरी नहीं । क्यों ? यहाँ देवी जो 
बनी थी; माँ कहाँ थी ! केसे उतरे ! 

पुजारीकी आवाज सुनी “प्रसाद ले ।? भूखा था 
हाथ. फैला दिया । एक डुकड़ा उसमें आ गिरा; मुद्दी बंद 
की। फिर बैठा रहा । किसीने कहा “अब जा मन्दिर 
बंद हो गया ।? मैंने कहा--“अभी खुलेगा और बेठा | 
रहा । पुजारीने कदा “अब कल खुलेगा। मन्दिर बंद हो गया। | 
at शयनमें गयी । जा? और धीरेसे बाहर Se दिया | मै 
खिढखिलाकर चिल्ला पड़ा । माँ ! तुम जगज्जननी) जगद्धात्री । 
और यह तुम्हें कोठरीमें बंद कर दें । और जोरसे ईसा | 
जब यह aE तब द्वार खुले--माँ | इन्हें वह आँख दो जो | 
यह देख लें--बेटा बनना तो आया नहीं बाप बनने छगे-- | 
माँकी गोदमें तो खेले नहीं-माँकों गोदमें सुलाने छगे। | 
वाह रै दुनिया--माँ ! तुम्हारी लीला विलक्षण द 
अशानी ज्ञानीका दावा करें और ज्ञानी तो मूर्ख हैं ही? | 
और रो पड़ा। किसीने कहा “पागल है । द्वार बंद हो | 
गये, माँ अंदर रह गयी । मैं बाहर हो गया | कौन सम्राट | 
ऐसा है जो हमें माँके राज्यसे बाहर 000 


“4 A 


नहीं कर सकती--पर ये पुजारी निश्चय ही कर सकते हैं । 


१ 
| 


मुठ्ठी बाघे निकल पड़ा। भूख लगी थी कहा-माँ ! भूख 
लगी है, किसी भारी हाथने मेरा कंधा पकड़ा--कहा “चले 
खा लो? बड़े-बड़े अक्षरोमे बाहर लिखा था 'छेत्तर स्वामी 
अमुकानन्द? मेरे नासमझ हमदुर्दने कहा । “यहाँ खाना 
सबको बँटता है, जाओ खा लो |? मूढुबत्‌ मैंने उसकी ओर. 
देखा--एकट्क डम अक्षरोंको देखा) धीरेसे बोला TK 


HE 


संख्या ५ ] 


माँ | हाथ पकडू लो 


£ ९१७ वक F 


ant अमुकानन्द ? एक सॉस ली ! An नहीं है? और 
आगे बढ़ चला । ऐसे ही छेत्तर कई सिले- कोई किसी 
खामीका कोई किसीका | माँ अन्नपूर्णाका हो तो खाऊँ | 
अंदर बढ़नेसे पहले ही पेर ठिठक जते-छदय चीख 
उठता “थे नास्तिक है--मॉकी चीजको अपनी बताते हैं-- 
इनके नामका खाया पाप है--माँ अन्नपूर्णे ! तुम we 
ade और बड़े-से-बड़ेका पालन-पोप्रण करती हो, पर 
कहीं तुम्हारा नाम नहीं मिला और यहाँ छटाँकभर अज्न-- 
तुम्हारा दिया ये वितरण करते हैं और हर दानेपर अपनी मुहर 
लगा देते हैँ --फिर भी विश्वासकी आहे भरते हैं, आस्तिक 
होनेका दावा करते हैं । तुम्हारा हृदय कितना विशाल दे 
माँ | तुम सब सहन करती हो । तुम्हारे बच्चे जो हैं ! 


थका-माँदा--कहाँ विश्राम ळू. ! आश्रममें | किसके ! 
आश्रम तो कई मिले | दो Haat झोपड़ी रखकर कोई कहता 
यह आश्रम दै स्वामी अमुकानन्दका । दो इंटोंका ढेर जमाकर 
कोई अक्षरोंमें चिल्लाता यह आश्रम है स्वामी अमुकानन्दका | 
बस; ऐसे ही आश्रमपर आश्रम थे, जिनमें चल-अचल 
मूर्तियॉ भरी पड़ी थीं | वैराग्यका बुर्का था | संसार अंदरसे 
झाँकता था । माके नामका आश्रम कोई नहीं | सोचा; इतना 
बड़ा विशाल भवन--दिझाएँ, भी जिसे घेर न सर्की--माँने 
बनाया, पर कहीँ अपना नाम न दिया--आजतक लोग यही 
हूँढते हैं किसने बनाया । पर मॉसे बिछुडे हुए उसके बेटे 
उसकी सम्पत्तिपर अपनी, छाप लगाये बैठे हैं। शायद 
अपना नाम उज्ज्वल करते हैं । संसारी अपना संसार खोल- 
कर रखता है और ये विरक्त अपना संसार ढाँपकर रखते 
हैं । पर हैं सब माँहीके बच्चे, कुछ भूले हुए---कुछ राहकी 
ओर, कुछ राहपर | 

एक घने वृक्षके नीचे, जहाँ किसी नामकी छाप न थी 
जहाँ छाया सबपर समान पड़ती थी--मै भी बैठ गया। 
ऊपर पक्षी थे, डाळे फलोंसे gA थीं। रोशनी छन-छनकर 
गिरती थी | आँख लग गयी--ठपसे कुछ गिरा, आँखें खुर्ली, 
कोई फल था खाया | जिससे भूख भी मिटी और प्यास भी । 
शरीरमें जान पड़ी--फिर तेजीसे रातके झिलमिलाते तारोंकी 
रोशनीमें दौड़ने लगा | राह न देखी थी, न पह्चानी | मैलेमै 
था पर मेलेसे अलग माँके पास था, बहुत दूर या | 
देर उठते थे, गिरते थे ओर फिर उठते थे | बस, a a 
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दूरी कम तो होती थी; पर ज्योंकी्यों बनी थी--आवाज ... 
देता 'माँ? और हँ कर छौटती | मैं उसी _ ओर्‌, भागता) 
दम फूल गया--पेर छड़खड़ाने लगे । किदीने घीरेसे कंघे- . 
पर हाथ रक्खा कहा “सुनो | तुम माको @ रदे ह्यो चलो i 
हम मिला दे. ।? न जाने किन ऑडीते मैंने उसे देखा ओर. ५ . 

उसके साथ हो लिया । i को... 


SS 

बह घुसा एक भवन? छाल TAT सुनहरे अक्षरम 
लिखा था | महन्त श्री १००८ * “मूढुवत्‌ उसे देखा - और ६ 
चलता रदा । एक APTA कमरेमे एक महात्मा ASA > Aes 
लोग ada ack निकल रदे थे- झलकता हुआ वख्नथो- ` 
गेरुआ; शान्त मुद्रा कुछ गम्भीर थे | मुझसे. कहा ASU? wR 
मैं बैठ गया नीचे । महाशय जो मुझे यहाँ छाये ये. कुछ > 
कहकर चले गये महात्मा बोले बेटे | माँ Gea हो wet 8: .. 
ag तो सर्वव्यापी दे--सर्वश दै, निर्विकत्स-निर्विकार निराकार a 
हे । उसे अपने दृदयमें देखो.। मृगकी-नाभिमे we :होते 
हुए. भी वह इधर-उधर खुशबूके पीछे भागता दै aaa |.” - 
कोई बतानेवाला जो नहीं कि उसकी नांमिमें कंस्तरी है जदँसि . 
वह सुगन्ध आ रही है | निराकारका साकार तो केवल कल्पना ` ... 
ही होगी। तो कुछ ध्यान करो; कुछ साधना FIAT मॉ 
दिखलायँगे--सबमै सब जगह' * “तपती हुई रेतीमें पानीकी :_*. . 
बूँद जैसे “छन्न? करके रद्द जाय) वैसे ही मॉके वियोगकी - .. 
भूमिपर ये ज्ञानकी बूदें पडी-क्रेचेन हो उठा कहा sweat = 
मैं संका था; at मेरी थी--मेलेमै भूल गया। मैं उसे जानता... 
हूँ। वह मेरे साथ थी । मैं दूँ लूँगा-मेरी माँ किसी; 
साधनासे नहीं मिलती । बस; प्यारसे- आती है । मेरा प्यार... 
संसारके बोझसे कहीं दब गया था, नमस्कार ए और उठ 
खडा हुआ | आसनसे महात्मा उतर RAA आँखै ` 
अपनी आँखें डालीं । जैसे ज्ञान उँडेल दिया जो मेरी डब- _ 
डबायी आँखेकि आँसुओमि ae गया | कुछ भीगी आवाजरमे 
बोले “बेटे sed | तेरी आवाजमें किसीकी आवाज मैं भी 
सुन रहा हूँ--तू RA खो गया मैं घोखेमें खो गया। | 
dana भागा, पर कहाँ £ संसार सिमिटकर पास चारों ओर 
हो गया । ये पडे, यह आश्रम; ये चेछे, यद मान-ग्रतिड- | 
यह वैभव सब क्या Rat १ बन्धन हैं। मायाका आवरण, | 
इन्हें फेंको मुझे. एकान्त चाहिये | यह अकेला नी उ 


उ र 3 


देते ।? बर, कडे जब्दी-जल्दी ' न, पुरिम 
RR 


Ff” आक. अश 


a 


{ " 
ee “५ कल्याण ( भाग १८ 
rnp 

बोले--'तुळसी उठो? क्या यह 
; ; | खरूप बोले उ met ह वृद्ध 
ats कि कर ox are. कितने हो. वल्ली हे! गे अपनेको उठने OT | म IS 
Ẹ Y 


> सब क्या हँ १ वृद्धके आँसु खः | 
लगा | ये तुळसी, ये राम | सब क्या हैं * ह | 
महात्माने उनक भी नमस्कार ~ 
शिष्य पीछे दौड । पर उस R टपकर उनके चरणोंपर गिरते, वह सिसकःसिसककर रोता 


572 स्तनी toed" ab “waa बोला प्रभु | मैने वड़ा अपराध किया । पाप जो क्षणभरो | 

किया--द्रुतगतिसे मुझे घसीटते हुए जामते दूर हो गये। आपके गुणगानसे विमुख कर दे । यह अपराधी नही स 
अब जब मेलेम थे; तो अकेले थे--जबर अकेले थे तो मेला क्या बेद-उपनिषदमे iA नाम नहीं डाला और में | 

साथ था | मेरा हाय छूट र, और हृवाकी तरह मठे मूर्ख अधम आपका नाम लेता RI और मैंने अपना नामन | 

* जुरे और कहीखो गये, मेरी ऑलसे ओझल हो गये । लगता) भी डाल दिया | छोगोंकी दृष्टि आपसे हटकर कमी-कमी मेरी | 

कहीं ag आयी बाँध दू गयो शोष मग गया और वे ओर भी फिर जाती हे । वे आपसे विलग ही! जाते हैं । मने | 

उस बादमें बह गये । = पाप किया है। भै ilar A ie ! ae न | 

| त it बढती; दो। मुझे क्षमा करो? ओर शेते ६ रहे बालक | 
i ey oe Rare भुजाओंने उन्हें उठाया) सुसकराते हुए gaan 

TR CT eas nF की-- बोले “तुळसी | तुम व्यर्थ चिन्ता करते हो; हम तुम्हारा | 

FO Rr नाम स्वयं सुनना चाहते हँ, तुम हमारे जो हो) तुम्हारी वीति | 

>. कुर पक भीड़ उमा थी | लोग जय बोळ रहे थे रामकी, हमारी ही कीर्ति दै, इमे मिय दै ।' रेन गठेसे वृद्ध बोले- | 
e _ 'कृष्णकी; सीताकीः राधाकी,शंकरकी, पवनसुत हनूमानकी और “दयाळ प्रभु !? और चरणंमे लोट गये । रामने उठाकर 


` (च में उघर ही लिंच गया। मञ्चपर एक कथावाचक लिपटा लिया और मुसकरा दिया | मुझसे कहा 'तू मम | 
है शे. पासमैं खल्प बैठे थे । राम और सीता, साधारण नहीं । दूदा दै ! देख वह है माँ तेरी? और सामने इशारा कर | 
- कुछ दिब्य छटा झलक रही थी। मैं भी पीछे बैठ गया, दिया। सच--मैंने देखा; माँ खड़ी मुसकरा रही थी पास ही | | 
a ही बैठा था एक वृद्ध, पर तेज था उसके चेहरेपर | जो मैंहोश खो बैठा- कोई बाँध टूट गया | आवाज वहक गयी) | 
५  gerat देखता और आँखें पोंछ Sat कथा भी सुन रहा दौड़कर घुटनोसे लिपट गया | मने सिरपर हाथ GAT । हँस | 
i w और आँसू भी बहा रहा था | जब कथावाचक कहता-- दी। कहा “साथ ही तो हूँ)? में रोया; माँ ! बहुत भटककर थक | 
gather agar असीम सागर है | शब्दयोजना सराहनीय गया हूँ । मुझे भीड़मे-मेलेमें मत जाने दो-मै कहीं फिर न | 
>)... 5 विलक्षण ER यह अमृतवाणी दै | साब = भूल जाऊँ। मेरा हाथ पकड़ लो? हाथ ऊपर हो गया, fire 
agi ats शब्द जेते हीरे-जवाहरात पिरोये गये हैं कोई डकर मैंने फिर कहा--“माँ ! दाथ पकड़ लो ।? किसीके | 


k 
> अक ) as : ere z a ल्यि सेने ~ उठाकर A तो wall: | 
a आया तो कंथाबांचक विभोर हो जाता । कथाकी डोर दाथने मेरा हाथ थाम लिया--मैंने सिर उठाकर देखा | 


३ शब्द क्यों लिखा गया, कहाँ-कंहाँ लिखा गया, किन-किन 


_ छूट जाती और मानस aia, कलिकल्यना अवतार भक्त- जैसे माँ मेरी राम थी | और सामने देखा क्या राम ही | 

शिरोमणि प्रातःस्सरणीय ठुङ्दीको शरदाज्ञछ देने लगता। मेरी मॉ थी | दोनोंके होठोंपर gone थी । दोनो ती 
और मेरे पास बैठा वृद्ध सिसक-सिसककर रोने लगता | अदल-बदल जाते । मैं चक्करमें था; होंगे दोनों एक ही होंगे । १९ 
कथा समासत हुई, आरती हुई | प्रसाद बँटा ब्र चले गये-- मैं मकी गोदमें खेला हूँ--मुझे माँ ही चाहिये; मका हाथ | | 
रहा वह दृढ और उसके पास में | 


अब भी कभी-कभी soa, खप्नमे चिल्ला पडती 
देखा, खल्पके राम आये; पर कहाँसे ! वे तो चले गये हूँ 'माँ | हाथ पकड लो? और हाथ अपने-आप ऊपर 34 


थे | मैंने खयं जाते देखा था फिर ये कहते आये एकदम जाते हैं, किसीका स्पर्श लगता है; पर अहस्य | 
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वट-सावित्री अभावस्या 


( छेखक--श्रीगौरीशंकरजी गुप्त ) 


जब सावित्रीने सत्यवानको यम-पाशसे छुडाया 


सावित्री-सत्यवानूकी कथा प्रसिद्ध है । कहते है कि 
सावित्रीने अपने बुद्धिकोशळ और पाण्डित्यसे यमराजके पाशसे 


A 


अपने पति सत्यवान्‌की जीवात्माको वापस लेल्या था | 
इन गुणोंके अतिरिक्त सावित्री आदर्श. पतिव्रता भी थी 
और अपनी इन सत्र विशेषताओंके कारण ही वह 
अमर हुई और सत्यवानने भी अमरत्व प्रात किया । कहा 
जाता है कि इस घटनाके चार सौ वर्षों बादतक उक्त दम्पती 
इस लोकमें रहे और तसश्चात्‌ उनको वेकुण्ठलाम हुआ, वे 
खर्गवासी हुए । पतित्रता-शिरोमणि सावित्रीके परम तप और 
तेजसे उसके श्वशुर महाराज अश्वपतिने नेत्रवान्‌ होकर 
राज्यसुख भोगा | ऐसी आदर्श पतिव्रता नारियोपर हमें गर्व 
हो) यह स्वाभाविक दै | 


सावित्री-सत्यवानकी कथासे ज्येष्ठ मासकी अमावस्थाका 
अभिन्न सम्बन्ध है | इसी तिथिको सावित्रीने सत्यवानकों 
यमपाशसे छुड़ाया था | इसी कारण उक्त तिथि बट-सावित्री 
अमावस्याके स्पर्म प्रसिदध दै | नारी-समाज; विशेषतः सघवा- 
समाजमै इस व्रतका विशेष मदच्व माना जाता है । 


बट-सावित्री-तरतं ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशीसे आरम्भ होकर 
अमाबस्याको पूर्ण होता दै । दूसरे शब्दोमिं--यद त्रिदिवसीय 
पर्व है । त्रयोदशीको प्रातःकाल सधवा स्त्रियों स्वच्छ 
दातूनसे दन्त-सुख-शुद्धिकर उसी दिन मध्याह्ृके पश्चात्‌ नदी 
या सरोवर आदिके BE aad तिळ तथा ऑवलेके a 
केशशुद्धि एवं जान करती हें । तदनन्तर, जलसे वटदृक्षके 
मूळ भागका सिंचनकर सावित्री-सत्यवानकी मिट्टी अथवा 
स्वर्णमयी मूर्तिकी हल्दी, गन्ध, अक्षतः पुष्प; ताम्बूळ) कुङ्कुम 
तथा सिन्दूरसे वे पूजा करती हैं । वटवृक्षपर प्रदक्षिणापूर्वक 
एक सौ आठ वार सूत ळपेटते हुए, यह मन्त्र पढ़ा जाता है-- 


जगत्पूज्ये जगन्मातः सावित्रि पतिदेवते । 
पत्या सहावियोगं मे वटस्थे कुरुते मम ॥ 


प्राचीन कालमें इस दिन पति-पूजा होती थी; किंतु शनेः- 
शनेः बटवृक्षका पूजन दोने लंगा। वट वा बरगदका वृक्ष 


४ परम पवित्र माना जाता हैःऔरं>वट-सावित्री अमावस्यासे 
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था ! 
प्रावृडारम्म होता दै । पुनः वर्षोकालपर्यन्त कोई जंगलेमें 
नहीं जाता | दूसरे शब्दर्मि--इक्षादिकी रक्षा की जाती है, 
उनको नष्ट नहीं किया जातका अपितु TA बढ़ते? पनपते और 
जन्म लेते हैं । वटदुक्षके मूलमे ब्रह्मा मध्यमे विष्णु, अग्र 
मागमे शिव तथा समरे सावित्रीका निवास माना जाता दै। 
अतः SERS मद्व स्पष्ट दै | कदा गर्या है- 
बटमूळे स्थितो ब्रह्मा बटमध्यें जनादनः,। ˆ 
aaa तु क्षियो देवो सावित्री वटखंश्रिता u 
हाँ तो, वट-सावित्रीको नमस्कारकर) HAC खियाँधर - 
dott हैं और दीवारपरचन्दन तथा इल्दीसे बटवृक्षका चित्र ˆ 
बनाकर पुनः उसकी पूजा करती है । अमावस्याको रात्रिमै 
तारा देखकर अर्घ्य प्रदान करने तथा कथा श्रवण करनेके 


अनन्तर पूर्वोक्त मूर्ति वा प्रतिमा श्राह्मणकों दान दे दी जाती हैं। : s $ 


दूसरे दिन--प्रतिपदाको व्रतोद्यापन होता दे । इस दिन. 


चन्द्राष्य देकर सधवा तथा सावित्रीका पूजन होता दै | तदनन्तर :.. ¬ 


ब्राह्मण और ब्राह्मणीको भोजन करानेके बांद, fait खयं. 


भोजन ग्रहण करती हैं | बॉस और बालुकाके पात्र बनवाकर जज 
-2 ५ 


उनमें सात प्रकारके अनाज भरकर. तथा उन पात्रोको 
gait ढककर ब्राह्मणॉको दान दिया जाता है. । एक पात्रः 
पर ब्रह्मासदित सावित्री ( सरखती ) "की मूर्ति तथां दूसरे: ` 
पर सत्यवान:सहित सावित्रीकी wart मूर्ति a जावी. ` 
है । बाँसकी एक टोकरी और चाँदीकी एक कुल्दादी स्वन > > 
की प्रथा भी है । ऋत॒फ़लोंका दात. तथा हल्दीम़े e 
हुए, कण्ठसूत्रोंकी देकर सौमाग्यवतियोंका पूजन करने तया | 
प्रतिदिन सावित्री-स 
भी है । प्रतिदिनसे आशय ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशीसे अमावस्या- 
पर्यन्तते हे । सौमाग्यवतियाँ अपने पति तथा पुत्रादिकी 
आरोग्यता एवं जन्म-जन्मान्तरोतक सौमाग्य-छाभके निमित्त | 
यह ब्रत-संकल्प करती हैं | ऋतुकाल, प्रसूतावस्था वा 
अस्वस्थताकी स्थितिमें ब्राह्मण वा ब्राह्मणीके द्वारा भी यइ | 
व्रत यथाविधि कराया जाता है | । क 
सावित्रीके कथनानुसार इस व्रतको करनेसे खियाँ पति- | 


दी . पुत्रादिसदित सदैव आनन्द करती ह। | आक 


कल्याण 


उत्तरप्रदेशके किसी-केसी भागमे वट साचित्री-त्रतका 
` Rar प्रचार है | राजस्थाने इसका उतना प्रचार नहीं दै | 
 महाराष्ट्रमे .इसका प्रचार हे--स्मार्तसम्प्रदायके दाक्षिणात्य 


बद 


arent | वहाँ इस दिल सोमाम्यवतियाँ उपवास कर 

` बुक्का पूजन करती हैं । व्राह्मणोंके अतिरिक्त अन्य जातिकी 

“adh भो यह ब्रत करती हैं । वंगालमे वट सावित्री-पूजनकी 

प्रथा अन्य प्रदेशोंसे कुछ भिन्न है । वहाँकी स्रिया वट 

सावित्रीके खानपर अपने पतिका रजन करती हैँ । वहाँ) 

| ate शरीरमै उबटन लगाकर तेळाभ्यद्ठ-स्नान करानेकी 
' _ प्र्थादै। तदनन्तर, वज्र पहनाकर गमं पुष्पहार पहनाये 
` 


[ भाग X i 
I A ता a स 


जाते हैं । हाथमे पुष्पोका गुच्छा वा तुरा देनेकी चाळ ह 

है । पतिपूजनके अनन्तर वहाँ पुष्प, फल तथा aay 

की डाळीसे यमपूजन किया जाता है । वहाँ यह ब्रत “साविश. | 
ब्रत?के नामते प्रसिद्ध है । TERRI सावित्रीकी कथा भै 
सुनी जाती है और वट्पत्रके बने AA ऋतुफलछ तथा 
सौभाग्यसूचक सामग्री भरकर वे निकटवर्ती सोभाग्यवतिये 
के पास वायन वा भेंटखल्य भेजती हं । छोटं छोटे ग्राम 
Raat किसी वट्वृक्षके तले बैठकर पूजन करती Ew 
प्रकार हम देखते हैं कि प्रायः सभी प्रदेशोंकी सघवाएँ बा 
सौमाग्यवतियाँ यह व्रत अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूवक करती हैं। 


SSE 


A 


मनुष्यके मृल्याङ्कनकी सच्ची कसोटी 


शेयर हों, ब्यापार धडाधड रुपया बरसाता हो ।! 
मैं सोचता रहा कि शायद सेठ लक्ष्मीचंदका दृष्टि 


ओ 2 किस प्रकार नापा जाय ? 

है ` वे तपाकसे बोले, “कितना आसान साळ है | 
i अरे भाई, जिसके शरीरमें ताकत है, वही बड़ा है | 
१ मनुष्यकी सबसे बडी इच्छा है कि वह शक्तिशाली बने | 
ह माँ अपने बेटेको मजबूत चाहती है, पत्नी पतिको उसकी 
ताकतसे बड़ा मानती है | बलवान्‌ बनो | लो उस्तादका 
गंडा बाँधो | अकळ, जाति, बिरादरी, गुण-कर्म कुछ भी 
कामके नहीं हैं | बड़ा बनना है तो बस मजबूत अनो 
; Rewet स्कूल-कालेजोंकी जगह अखाड़े चछाओ | 
जादी, बळम, लेजिम, ढंबल, मुव्दर, TTR गोले उठाना, 


“क i SE 


; अ सेठ हक्षमीचंदको अपने धनका बड़ा अभिमान है । 
ry उनसे बातचीत होने लगी तो बोले, “आदमी वह बडा, 
© जिसके पास ढेर-केढेर रुपये हों, तिजोरियाँ आभूषणोंसे 
भरी हों, खुब जमीन-जायदाद हो, बड़ी फमोंमे 


कोण ही ठीक हो, पर उस दिन मिल गये बाँके 
Nesta ) हमने पूछा, 'कहिये, आदमीका बड़पन 
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आदमीका बढ़प्पन इस प्रकार नापां जाय ! 


( लेखक--डॉक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌० Zo पी-एच्‌० डी०, विद्याभूषण, दशनकेसरी ) 


लाठी चलाना, घुमाना, फेंकना और मारना सीखो॥ 
पहळत्रानके दृष्टिकोणपर हम बहुत gd विचार कर ही | 
रहे थे कि सिनेमाके गीत गुनगुनाते, बनाव-श्वङ्घार किये 
अभिनेता सुकुल मिल गये | मुकुलजीका सिनेमाके 
जगतूमें वडी लोकप्रियता है | उनसे भी हमने अपना 
सवाल FETA | 
अभिनेता बोळे, “सुन्दर बनो, अरे यार, बड़ा बनना | 
है, दुनियामें कुछ नाम कमाना है तो खूबसूरत. बनो | 
मुझे देखो, रोज आइनेके सामने घंटों बेठ साज-संवारकर | 
फैशन बना पूरे बनाव-्वङ्गारसे TER आता हूँ, सदां | 
सिनेमाके रंगीन मस्ताने गीत गाता हूँ फिर मुझे 
सुन्दरता कयां न आयेगी ? सुन्दरता ही आदमीकें | 
बड़पनकी कसौटी हो सकती है ।! | 
मेरा मन तो भानमतीका पिटारा बन गंया | एक i 
कहता है, आदमी अपने रुपयेसे बड़ा बनता है, j 
शक्तिको महानताकी निशानी मानता है, तो तीस 


सौन्दर्थयौवन और बाह्य आकर्षणको मनुष्यके मूल्यात 
की कसौटी मानता है | 


- आखिर बड़ा कौन है ! हम किसे महान्‌ मानें 


HET 


| संख्या ५] आदमीका बड्प्पन इस प्रकार नापा जाय £ ९२१ 


ee 
TT TT eo 


E 
किस दिशाम बढ़ें ! वह क्या आदर्श हो सकते हैं, और शारीरिक शक्ति ! मनुष्यकी ताकत हमेशा a? 
| जिनकी आराधनासे समाज और मानवताकी उत्तरोत्तर घटती-बढती रहती है । भीम तथा रुस्तम-जेसे AS . ` 
| उन्नति और विकास हो सकता है ! शाली महान्‌ पुरुष भी न रहे ! ठो हमारी क्या गिनती... . 
| मजुष्यका सही मूल्याङ्कन--एक बडी समस्या है | पहल्वानलोग चार नार सेर दूध, पाया धीः ... 
आळ कि i मक्खन हजम कर जाते हैं, कसरत करनेवाले चार-चार 
. शि आदिकाड्से हमारे विचारक मनुप्पके बइप्पनकी घंटे ढंड-बैठक, g, UVM, कुर्ती aa रहते 
इ कसौटी तलाश करते रहे है। कोई धन, कोई वळ, है | शक्तिकामना एक पृगतृष्णा ही है। शारीरिक 
काई सौन्दर्यको मनुष्यकी श्रेष्ठताकी निशानी मानते Joe मोटे-तगड़े आडामर्योको कौन बंडा. कह स कता 
| REI है १ इसी TAN उच्च कुछ, पुराने प्रसिद्द परिवार. . 
| भारतीय चिन्तकों, त्रिचारकों और तत्तवेत्ताओंने इस पहुँच, अधिकार, शिफारिश, मिळीमगत इत्यादि सव. . ` | 
प्रश्नपर बहुत बारीकीसे सोचा हे | लघुता और महानता- तुच्छ तरीकोंसे कोई बडा नहीं हो सकता | कलको 2 
के प्रश्‍नपर बहुत कुछ कहा हैं । महाभारत, भागवत, Seay कलक्टर या चपरासीका छड़का चपरासी हना. 5 
| पुराण, गीता, उपनिषद्‌, वेद इत्यादि vrai स्थान- जरुरी नहीं है | इसी प्रकार किसी उच्च m धनी बंशमें ` 3 i 
। खानपर ऐसे बहुमूल्य वाक्य भरे पडे हैं, जिनमें मनुष्यकी उत्पन्न होनेवाले सभी व्यक्ति अपने जके “मान ही : ... 


हि की रोटी साक) अच्छे और श्रेष्ठ हो, यह कोई आवश्यक नहीं है । > 100. 
हि इन सब प्रन्थोंका fats यह है कि मनुष्यकी लघुता और महानताको यों नापा जाय oe 
E सूरत-राक्र, रुपया-पैसा, अधिकार-प्रभाव इत्यादि कोई भी हिंदूअर्म और भारतीय सस्कृति जिस TAR ०.2.3 


। बड्पनकी निशानी नहीं है । रुपया तो सांसारिक 
| दृष्टिसे चतुर व्यक्तियों, व्यापारियों, पँजीपतियों, काला- 
बाजार करने तथा Raa लेनेवालों , चोर-डाकुओं, वेश्याओंके 
it | | पास भी बहुत होता है | जमीन-जायदाद, मकान-मोटर, 
TH भरी हुई तिजोरियाँ, हंडी, प्रापर्टी संसारमें असंख्य 
सदा | मनुष्योंके पास अनाप-शनाप भरे पढ़े हैं | सट्टा-फाटका, 


| व्याज, काळाबाजार और REA आजका कंगाळ मी थे गुणी व्यक्ति इतने बढ़ें धनवान्‌ हैं कि उनकी ee 

मीके | कलका साहूकार बन जाता है । इसलिये धन कभी मी समता समाजके aba पूँजीपति, आछीशान carci 

बडप्पनकी कसौटी नहीं रहा है | निवास करनेवाले कदापि नहीं कर सकते | जिनके _ 
रूप-यौवन-सौन्दर्य कितने दिन रुकते हैं. १ किसके बड़ी-बड़ी गगनचुम्बी इमारतें, जमीनें-जायदादें, a 

सके हैं ! इतिहासके Bi एक से-एक सुन्दर खी-पुरुषों- ATN, Age ऐश्वर्य, हाथी, मोटर इत्यादि कुछ भी. 

का उल्लेख मिळता है पर मौतके एक साधारणसे झटकेने नहीं थे, पर वे आज भी इतने महान्‌ हैं कि उनकी 

उनका सौन्दर्य नष्ट कर दिया । बुढापा वह बळा हैं, बराबरी कोई नहीं कर सकता । 390 

जो खूबसूरतसे खूबसूरत इन्सानको कुरूपतामें बदल ` ` धनवान्‌ वास्तवस कीन है १ ४ 

देता है । . जड़ काङिगबुडका उत्तर छुन ARM, 'दुसरोको . 
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सर्वाधिक महत्ता देती रही है, वह शीळ, गुण, योग्यता), | ~ 
आचार-त्रिचार और लोकोपकारका धन है | हमारे यहाँ. 

ऐसे अनेक विचारक, कवि, विद्वान्‌, समाजसेवी, तत्त 
ज्ञानी हुए हैं, जिनके पास एक पेसा भी नहीं था या > 
जिनके जेब ही नहीं थी, फिर भी वे बढे भारी घनवान्‌ ॐ . 
थे । ज्ञानकी समृद्धि सदा उनके पास थी । निः > 


९२२ 


| और ईमानदारीसे कमाता हूँ ।' 
| . और लीजिये सिसरो क्या कह रहे हैं, “मेरे पास 
| RA ईमानदारीके साथ.कमाये हुए पेसे हैं; परंतु ये 
| मुझे करोड़पतियोंसे भी अधिकआनन्द देते हैं p 
t जिसका हृदय उदार =a कल्याणके 
लिये जो सदैव तैयार है, जिसका भन ofa है, 
जिसके पास योग्यता और अच्छे गुण-कर्म हैं, यथार्थमें 
वही धनवान्‌ है, वही महान्‌ है । पूजनीय है, 
वन्दनीय है | 
महर्षि दधीचि, महामुनि वशिष्ठ, महाकवि वेदव्यास, 
वाल्मीकि, महाकवि चेतन्यमहाप्रमु, तुळसीदासजी, भक्त- 
प्रवर सूरदास, गुरु रामदास, महान्‌ विचारक कबीर 
इत्यादि विद्वान्‌ बिना पेसेके अमीर थे । 
स्पये-पेसे जेसे सांसारिक वैभवोंवाली क्षणिक 
-अमीरीकी शान गाँठ्नेवाले असंख्य आदमी इस दुनियामें 
` उपजे और समा गये हैं, किंतु उपर्युक्त संत विचारक 
“ ओर कवि अपने अमर प्रन्योके माध्यमसे आज भी 
जीवित हैं | ये बिना पैसेके बड़े अमीर थे | 
थे विद्वान्‌ बताया करते थे कि मनुष्यक्ञा सब 
आवश्यक भोजन मुखद्वारा ही अंदर नहीं जाता और 
न जीवनको समुन्नत श्रेष्ट और अमर बनानेवाली 
AR TAA खरीदी जा सकती हैं । 
T "ENN A 
A ह्मारी as पुस्तकके प्रत्येक WR 
ne रहस्वोंको 27 रक्खा है | यदि ह्म 
जीवनको प्रकारण वना सकते है | _ 


Gee कमी आलीशान--महत्-न मिठा 


HANA 


* तो उनके शरीरपर ठीक तरहके वस्रतक न थे को 
कह नहीं सकता था कि ग्रह व्यक्ति इतना gE 
सकता है; लेकिन जब राजाको उनकी विद्या 
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अमीर हूँ क्योंकि मैं जो थोडा-पा धन कमाता हूँ, नेकी करते रहे होंगे, महात्मा कबीर कब्चे मकानमें क्ष 


बुनते रहे, गुरु नानकदेवजी सदा सादगीका 
बिताते रहे और अपने अमूल्य विचार फेलाते रहे, छ, 
दयानन्दजीको कमी जीवनका विलास न मिला 
महान्‌ आत्माएँ झोंपड़ियोंमें रहकर संसारमै अपने ण 
सत्कर्म और सदत्रिचारका प्रकाश फेलाते रहे ।१ 
विशाल हृदय और उच्च आत्मावाछा विद्वान्‌ पडी 
कर भी अपनी विद्या और बुद्विसे wit जगमग 
पैदा करेगा | 


जो व्यक्ति लोकजीतनके सुधार, समाज-सेवा शै 
परोपकारमें प्रवृत्त है, वह अपने गुण-कमकी उच्छा 

कारण इस लोकमें भी धनी है तथा परलोकमेई 

अमीर है, भले ही उसके पास सोना-चाँदीका आ 

हो | यदि आप विनयशील, प्रेमी, नि:खार्थ और पछि 

हैं तो विश्‍वास कीजिये आप अनन्त धनके खामी हैं 

जिसके पास पैसा नहीं है, वह गरीव कहा जाह. 

है, परंतु जिसके पास केवळ पैसामात्र है, अच्छे गुण 

c Ax Yan A | 

शुभकम, सदूबुद्वि, ऊंची योग्यता, दृढ चरित्र भै 

७७ A | 

सदाचार नहीं है, वह उससे भी अधिक कंगाल है | ' 
nn x सद्शुणोंको ~ r4 

क्या आप सद्बुद्धि ओर सद्‌ धन | 

नहीं मानते ? | 

अशवक्र आठ जगहसे टेढ़े थे और धनहीन a, 


पर जब महाराज जनककी समामें जाकर उन्होंने अपनी 
विद्वत्ता और उच्च गुणोंका परिचय दिया, तो yi 
प्रभावित होकर राजा उनका शिष्य हो गया । . 


गुरु द्रोणाचार्य जब धृतराष्ट्रके शाही दरवारमें पहु 


| E NN = ——<—_ . 
| सोना-चॉदीके टुकड़ोपर मरने दो; में तो बिना TR था | सूरदासजी शायद आयुपर्यन्त कुटियामें Pr 


f 


संख्या ५ ] 
और कुशलताका पता चला, ता उन्ह राजकुमारोंके 
राजगुरुका सम्मानपूणे पद मिठा था । 

महात्मा डायोनीजके आध्यात्मिक वेभवसे दिखिजयी 
सिकन्दर बडा प्रभावित हुआ | उसने मन-ही-मन अनुभव 
क्रिया कि सैनिक सफल्ता क्षणिक है । उसने बड़पन 
ma करनेके लिये जो रक्तपात, हिंसा, दमन और 
बबरता की है, वह व्यर्थ रही है । बड़पपन कहीं है, 
तो वह महात्मा डायोनीजके ही पास है । वह एक 
दिन उनके पास गया और हाथ जोड़कर आत्म-समर्पण 
करते हुए बोछा--- 


“महात्मन्‌ | मैं आपको बड़े श्रद्धाभावसे देखता हूँ। 
श्रद्धाप्रसूनके रूपमै आपको कोई भेंट प्रस्तुत करना 
चाहता हैँ । कृपया बतलाइये, गुरुदक्षिणाके रूपमें 
कौन-सी चीज हाजिर करूँ १ 


डायोनीज कुछ देर सोचते रहे | अपनेको महान्‌ 
समझनेवाळा सिकन्दर उनके सामने ऐसे खडा था, जैसे 
सिंहके सामने बकरी | 

महात्मा बोले, 'सिकन्दर ! हिंसा, हत्या, AS, 
रक्तपात, आतङ्क आदि पाशविक तरीकोंसे कोई बडा 
नहीं होता | महानता मनुष्यकी विद्वत्ता, शीळ, गुण 
और अच्छे कमेसि ही नापी जाती है । तूने अपना 
सारा जीवन पाप ही इकट्ठा किया है । अच्छा, मेरी धूप 
मत रोक और एक ओर खडा हो जा । वह प्राकृतिक 
चीज मुझसे मत छीन, जो तू मुझे अपने वेभत्रसे नहीं 
दे सकता |’ 

सिकन्दर उत्तर सुनकर स्तब्ध रह ग्या । उसने 
एक आह भरते हुए कहा, “हाय, मैंने आतक्कृद्वारा 
बड़पन प्राप्त करनेमें ही जीवन समाप्त कर दिया | यदि 
मैं सिकन्दर न होता, तो डायोनीज ही होना पसंद 
करता ७ 


आदमीका बड़प्पन इस प्रकार नापा जाय £ 


TTT TTT TTT fe कक प अजय स 
EAE E E RR 


गुरु गोविन्दर्सिह, वीर हृकीकतराय, छत्रपति शिवाजी, 
महाराणा प्रताप आदि वीर अपने उच्च गुणों तथा पवित्र. 
कर्मोके कारण ही बड़े माने जाते हैं । उन्होंने क्षुद्र 
सांसारिक आदर्शोके लिये कमी भी ae जीवन नष्ट नहीं 
क्या था। 


माननीय गोखलेसे एटा बार एक सम्पन्न व्यक्तिने 
पूछा, “आप इतने बढ़े राजनीतिज्ञ होते हुए भी गरीबी- 
का जीवन क्यों व्यहीत.करते हैं? l 


पार 


उन्होंने उत्तर दिया, “मेरे लिये गुण-कर्मोकी उच्चता 
ही मनुष्यके बड़पनकी कसौटी है | पैसा जोड़नेके लिये 
जीवन-जैसी महत्त्वपूर्ण वस्तुका अधिक भांग नष्ट करनेमें 
मुझे कोई बुद्विमत्ता माढूम नहीं होती ॥ 

फ्रेंकलिनसे एक बार उनका-एक मित्र. यह पूछने 
गया, “मैं अपना धन कहाँ राक्लू १? 


उन्होंने उत्तर दिया, “तुम अपनी ARAR अपने 


सिरके अंदर उलट लो.) ( अर्थात्‌ अपनी ज्ञानबृद्धि _ ७ 


कर छो ) तो उस धनको कोई नहीं खुरा सकेगा ॥. - 


कामभोगमियास्तीक्षणाः क्रोधनाः भियसाहसाः। * ` 


त्यक्तखधमौ रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥ 
गोभ्यो बृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । 
स्वधमौन्‌ नानुतिष्ठन्ति ते fast वश्यतां गताः 
हिंसान्रतमिया लुब्धाः .सवकमांपजीविनः | 
कृष्णाः शोचपरिश्रष्टास्ते द्विजाः BRAT गताः ॥ 
ca: कर्मभिव्यंस्ता द्विजा वणीन्तरं गताः | 
धर्मा यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते ॥ 
इत्येते चतुरो am येषां ब्राह्मी सरस्वती । 
चिहिता ब्रह्मणा Ga लोभात्‌. त्वज्ञानतां गताः ॥ ` 
(mari मोक्षधर्मे १८८। ११-१५ ) 

अर्थात मनुष्यो | याद रक्खो, वणेमिं कोई शारीरिक 
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` _रंगके व्यक्ति शद्ग कहलाये । 


९२४ क 

विभिन्नता नहीं है । सबै आदमियोंके शरीर एक-से हैं । 

( स्वेद, मूत्र, रेष्मा, पित्त और रक्त सबके शरीरमे 

प्रवाहित हो रहे हैं । ) 

समस्त जगतको , ब्रह्माने पहले ब्राह्मणमय ही सृष्ट 

किया था | सब हीं अच्छे थे | सबमें पवित्र गुणकर्म 
क | a 

. लेकिन बादमें सभी लोग agian नाना वर्णोंको 

प्राप्त हुए । पहले सबही ATS फिर जो ब्राह्मण 

काम-भोगप्रिय, तीक्णखभाव, क्रीधी, साहसे प्रिय थे और 

खधमेका त्यांग करके राजसिक लोहित वर्णके आदमी 


a गये, उन्ह क्षत्रिय कहा गया । ' 
. - -ईंगोरक्षणःृत्ति: ग्रहण करके जो कृषिजीवी हुए वे 


BHATT पीले र॑गवाले वैश्य हुए । 


जो बरा्ण हिंसाप्रिय, अतृतप्रिय, लोभी और सर्व 
= कर्मोपजीवी-हो गये, वे सफाईका काम करनेवाले काले 


) ` ˆ इल प्रकार गुण, कर्म और खमावकी विभिन्नताके 


कल्याण 


——————— ते 
जाए 


कर्मधिदचि ar भै ~ 
पभिस्तु दवि शुभंराचरितेस्तथा। | 
श्रो ब्राह्मणतां याति वेदयः क्षत्रियतां त्रजेत्‌। 

अर्थात्‌ “याद रखिये, सदाचार और ERN ` 

भी ब्रामणका गौरव प्राप्त करता है और वैश्य ge 

होता है । | 

> e an ~ j 

एतः कमफलेद्चि न्यूनजातिकुलोळ्धवः | | 

at SARENA द्विजो भवति सं स्छतः॥ | 

अर्थात्‌ “सत्कर्मके फलसे आगमसम्पन शूद्र gi 

होकर द्विजत्व प्राप्त करता है ।! | 

जहाँ एक ओर अच्छे गुण-कर्मसे नीची जाति 

व्यक्ति ऊचे उठ सकते हैं, वहाँ गंदे कार्यों और afa 

cn an गिरते = 

चरित्रसे उच्च वर्णके आदमी भी नीचे गिरते हैं । देखिये- 
ब्राहमणो वाप्यसदूवृत्तः सर्वंसंकरभोजनः | 
ब्राह्मण्यं ल समुत्खज्य शूद्रो भवति ताददा: N 

अर्थात्‌ Fre भी असत्‌-चरित्र और aden 

भोजन करनेसे जातिच्युत होकर शूद्र हो जाता है |! | 

इसलिये शुभकर्म करना ही सबसे बडा धर्म है । 


F: “कारण RPA श्रा्णलोग ही वर्णान्तरको प्रात a aa विकसित करना ही सबसे अच्छी नीति 
` इए | अतः उनके ठिये झुभ क्रिया और धर्म नित्य 


ठेचा उठता है और बड़ा बनता है । कहा गया 


विहित है, Bite नहीं | 


इन चारों वर्णोको ज्ञानमे समान अधिकार है | ब्रह्मका 
यही विधन है | लोमके कारण ही लोग अज्ञानको 
प्राप्त होते हैं । 


' अच्छे गुण, झुभ कर्म और मधुर खमावसे मनुष्य 


a परायणता और भगवद्धजन---ये ही असली बड़णनके 
| लक्षण हैं | 
TRS 
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| कमके द्वारा ही भाग्य बदला जा सकता है | 


भाग्यवान्‌ होनेपर भी अच्छे गुण, कर्म और qua” 
ऊंचा उठा जा सकता है | | 


कबीर कहते हैं 


al सब जग निर्धना धनवंता नहिं कोय | 
धनवता सो जानिये जाके रास-नास धन होय ॥ 


IRIS हत्या 


४४४४४४४४४४ ४४७७५५४४४४ ta SS a नया 


हुआ सरकारका हस्तक्षेप कभी-न-कभी रंग लाये ब्रिना नहीं 
रह सकता | परिस्थितिको उत्तरोत्तर बिगड़ने देना अवसर- 
बादियोंके कारण ही दै, जो खार्थके कारण समयका लेख पढ़ 
नहीं पा रहे हैं | 
aan आघातने gf अंग्रेजोंके विरुद्ध सन्‌ १८५७का 
aeia, भइकाया था । वे विदेशी थे, परंतु उनके 
a मुगल भी जव धर्मपर -आघात-पर-आघात करने देते 
रहे तो अंग्रेजोंका स्वागत किया गया | काँग्रेसी सरकार यदि 
इस सीमातक गिर गयी तो ag भी टिकी नहीं रह सकती | 
चाहे देशेमें उसकी प्रतिस्पद्धामें दूसरा दल स्थायी सरकार 
बना सके या नहीं। महात्मा गाँघीजीका बताया मार्ग ही 
देशको भावी संकटसे बचा सकता है, परंतु उससे इम पिछले 
as वर्षोले दूर-से-दूर ही जा रहे हैं, यही महान्‌ दुःखकी 
बात है | r 


काकासाहेब कालेलकरने “मंगल प्रभात? पाक्षिकके 
ता० १ | ४ के अंकर्मे 'मांसाहार और हमारा रुख? शीर्षक- 


सम्पूर्ण गोइत्याबंदीवाळे राज्य 
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मनी पुर, त्रिपुरा और 
ay “ane आदि देशी. राज्योंमें सदैवसे गोहत्या बंद 
थी । मसूरमै १९४८ में गोवध-निवारण कानून. बना | 
देशकी राजधानी दिल्लीमें मी म्युनिसिपल बोर्डकी सीमामें 
वर ९४८ से ee a कर दी गयी | इसी प्रकार पंजाबमे 
भी १९५६ म सम्पूर्ण गोवध निवारण कानून बना | 
` कानूनमै ओोइत्या करनेके अपराधे दो वर्षकी कैद आया 
१००७ ) रुपया जुर्माना या दोनों सजाओकी व्यवस्था 
है । गोमांत बेचनेके अपराधीके लिये भी एक सालको केद 
अथवा २००) रुपये जुर्माना या दोनों aang दी जा 
सकती हैं । जम्मू काइमीरमें गोवध करनेवालेके लिये qa 
वर्षकी कैद ओर जुमानेकी व्यवस्था है | i 
` उत्तरप्रदेश, विहार और मध्यप्रदेश . 
ईन तीनों राज्येमि सम्पूर्ण गोहत्याबंदीके कानून 
१९५५६ मै बने थे; परंतु इन प्रान्तोके कसाइयोंकी 
n सुप्रीम कोर्ने वहाँ कानूनेमिंसे बेलोंकी हत्यावंदी- 
Mant निकलवा दो और केवळ उपयोगी बैलोंकी इला 
` के उग्रानको वेध माना | सुप्रीम Bt pea निर्णयके 
TRNA संशोधन किया गया है | 


९३६ क्ये | भोगे ३८ 


से वह पत्र उद्धृत किया है जो उन्होंने मगनमाई देसाईको 
मुरारजी देसाईके कथन कि “आश्रममें . अतिथियोंको मांस 
भी परोसा जाता था? के निराकरणखूपसे लिखा था | उसमें 
काकासाहेब लिखते हँ कि “जहाँतक में जानता हूँ, आश्रममें 
कभी भी मांस पकाया नहीं जाता था और मेहमानोंको या 
किसीको परोसा नहीं जाता था।? मुरारजी देसाईको काका साहेब 
एवं अन्य आश्रमवासियोंका उत्तर बताया तो उन्होने आश्रम- 
के मन्त्री नारायणदास गाँधीको यह लिखा कि 'मुझे कुछ 
वर्षो पूर्व आश्रमवासी भाइयोनि ऐसा कहा था | इसपरसे मैंने 
ऐसी बात की | किसने कदा. यह मुझे अव. याद नहीं है | 
मेरी बात गळत हो तो मेरी भूल मैं खुशीसे स्वीकार करूँगा |? 
खेद है कि उन-जैसे कुशल शासक बिना पूरा पता लगाये 
सुनी-सुनायी महात्मा गाँधीजी-जैसेके लिये कोई बात कह दें 
तो ऐरेगैरेको तो कहा ही क्या जा सकता है ! काकोसाहंब 
आदिके निराकरणके बाद भी उन्होंने अपनी भूल-स्वीकृतिका 
अभीतक ऐलान नहीं किया, यह उन-सैसोके लिये शोभनीय 
तो नहीं ही कहा जायगा | 


E भयानक पशुवध ! 
( राज्योंके पशुवध-नियन्त्रक कानूनोंपर एक दृष्टि ) 


samnt सरकार निष्क्रिय 
उड़ीसामें सुप्रीमकोर्टके निर्णयके अनुसार गोवघ-निवारण 
कानून बने दो साल हो चुके हैं; परंतु उसे सरकारने अभी 
लागू नहीं किया और इस तरह यहाँ गोहत्या जारी है | 
गुजरातमे सम्पूर्ण गोहत्या बंद्‌ 
सौराष्ट्में सदासे हो सम्पूर्ण गोहत्या बंद थी | गुजरात 
राज्यका निर्माण होनेपर आज सौराष्टके अनुसार 
समस प्रान्तमें गोहत्या बंद कर दी गयीदै। 
लंगडे कानूनोंवाले राज्य 
आसाम, To गाल, आन्त्र, मद्रास, केरल और 
महाराष्ट्र ( बम्बई ) में अभीतक सम्पूर्णल्पसे गोहत्या बंद 
किये जानेके कानून नहीं बने हैं। यहाँ केवल उपयोगी 
गोबंशकी इत्या बंद करनेके ढीले-ढाले प्रभावद्दीन कानून 
बने हैं | इन सभी प्रदेशोमि वेध अंवेध गोहत्या जारी 
Rl कलकत्ता तो देशके सर्वश्रेष्ठ गोधनकी हृत्याका सबसे 
बड़ा केन्द्र बना हुआ है । यहाँ प्रतिवर्ष ३०, ४० हजार 
हरियाना नस्टकी गौएँ दूध सूखनेपर कसाईकी छुरीके नीचे 
चढी जाती हैं और उनके बंच्चे कलकत्ता पहुँचनेके एक 
महीना पश्चात्‌ होटल्वालोके यहाँ चले जातेहें। -”` 
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भयानक agaa | ९३७ 
साईको | सरकारी वूचड्खाने किये पशुऔंके अङ्ग-उपाङ्गोसे ओपधियाँ भी बनायी जायगी । 
मांस हाराष्ट्र सरकार TAS कारपोरेदान ओर भारत-सरकार- ईस तरह महाराष्ट्र राज्य पशुवघका सबसे बढ़ा केन्द्र बनने ' 
उसमें की मददसे चिम्बूरके निकट देवनार स्थानमें कई करोड़की जा रहा है | यह र्षक बात है करि जनता इस राष्ट्रबिधातक 
lana ढागतसे एक विशाल यान्त्रिक कसाईखाना बनानेवाली दै, योजनाका जोरदार विरोध कर रही है | 
गै या जहाँ छः RÄ प्रतिदिन ६ हजार मेड़-बकरी, २०० सौ पिछले मह्दीने समाचारमत्रम प्रकाशित gare कि जेन 
साइन made और १०० सुअरोंकी een होगी | यह कारखानेकी गुरुकुल पंचकूला ( अम्बाला ) के निकट सरकार एक बड़ा 0 
i केबल एक सिफ्ट होगी | कसाईखाना बना रद्दी है। जेन तथा हिंदू जनता इस 
Fi | इस कसाईखानेमै विदेशी सरकारोके सद्दयोगसे कत्छ अनर्थका घोर विरोध कर रही है | > 
1 | ~ 
है। | देशकी खितिके सम्बन्धमे ! 
TV कुछ बोलते हुए आँकड़े !! 
हद | ( १ ) भारतकी जनसंख्या ( १९६१ ) नि 2 ee 2 
IA | ( २) देशकी कुल पशु-संख्या ( १९६१ ) २२,६८, ०९, 
तिका | गोवंश "°° १७,५६,७११८४१ 
[नीय Yada `` ५,११,३७,२७९ 
| ( ३ ) देशमै कुल कृषियोग्य भूमि ( १९५८-५९ ) ४२,१५)२१,००० एकड़ F 
| (४) मनुष्य एवं पञ्च खाद्य विशेषज्ञ समिति ( १९५४ ) | ळी: ae 
की रायके अनुसार आठ एकड़ भूमिके लिये . य "५१." एक जोड़ी बह सहि Tg ७ 
| ( ५ ) देशमै बेंलोंकी कमी-- अ A म 
| ( क ) कृषिके लिये “stat आवश्यकता Re : १०,५३,८०,;२५० , 4 
रण | ( ख ) तेलके कोन्हुओं, aa गाड़ियों तथा 25 a >... 
nit बोझा ढोनेके लिये बेलोंकी आवश्यकता “waives 
| ; कुल जोड़ *** १०,६९४५२५० 
| पञ्चु-राणना १९६१ के अनुसार कृषि योग्य पञ्च , a> 
7 | ( क ) बेलोंकी संख्या _ ६,८६,०१.६१४ ब ५३ न $ at 
aS | ( ख ) गायोंकी संख्या २१,७७,१६९ " ७ कळू . ऋ 
| ( ग ) नर-मैंसोंकी संख्या ६६,०५,१५० म 
( घ ) मादा मैंसोंकी संख्या ४,९७.५३४ 
र कुल जोड़ ७)७८१८ ११४६७ ७,७८१८१,४६७ 
j देशमें बेलोंकी कमी iea २,९०,६२,७८३ 
(६) यकी कमी 
री था जार रिपोर्ट १९५१ और पञ्जुगणना रिपोट १९५६के अनुसार भारतमें गाय, Ha ओर बकरीके दूध 
से देनेकी वार्षिक क्षमता घट रर । है। जेता कि नीचेके आँकड़ोंसे प्रकट होगा-- a प 
र्‌ गायका दूध भैंसका दूष ` बकरीका दूध 
“सन्‌ १९५१ ४१३ पौंड १०१ i ay we 5% 
नन्‌ १९५६ ३६१ पौंड ६७० 


मन्‌ १९५१ ओर १९५६ की TD शणनासे दूधवाले पशञ्मुओंकी संख्यासे दूषको पंदावारका हिसाब ळगाय 
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९३८ कल्याण [ माग १८ | 
= a न ला (SS ne ne pn TTT z re 5 fo a प e = = i 
' श्या तो इन पाँच सालोमें ५,१८,९५,९६३ मन दूध कम हुआ दे । यानी १९५१ में KULAR मन ओर l 
१९५६ में ४७;७०; १५,६३२ मन दूधको पैदावार हुई दै । लोकः 


(७) बनस्पति तेल ( नकली थी ) आज भारतमें शुद्ध घीकी रेदावारको खत्म कर रद्द है। जो सजन नकली त्री खरीद | THA 
>` > S S CN परते > वाद्य एद 
कर थोड़ा पैसा ,बचाते हैं, उससे कहीं अधिक डाक्टरोको देकर उनकी जेब भरते R । खाद्य ए. 


| ` 
नकली घीका उत्पादन मनोंमे शुद्ध धीका उत्पादन मनोंमें | wl 
$ = eee = oo | निकट भ 
s १९४७ ९०७ ३१,५०१००० १ १,११,००;००० = 
l १९५१ _ ose Le ००० १,२०१,६८:००० | चो 
OO by 22 "” ७१५४८८२० 5५ ११०८१९२,००० हरी 
tp १९५७ ४ ८९०५०१००,० £ ire | २०८४ 
(८) देशमै गोवध बढ़ रहा है । विदेशको खोखोंके निर्वातका हिसाव बतायीं ३ 
2 स्वराजसे पहिले स्वराजके बाद 
| (१९४६४७) (१९५५५६) | 
ia बछड़ोंकी खाले $ १,९२०,०१० २६५७७६२५ | 
N + गायोंकी are 2 क ६,२५,००० ५२,९२,७३८ | 
+ (९) देशमें सरकारी .विशेषशेके मतानुसार ७० प्रतिशत पश्ञुओंको चारा ओर केबल ३१ प्रतिशतके लिये दाना है। सं 
> ` पञ्ठेखाद्यकी इतनी कमी होते हुए भी सरकार दूसरे देशोंको चारे-दानेका निर्यात करती दै । मद्दान्‌ 
= Rs १९५३-५४ १९५४-५५ १९५५ १-५६, बराबर 
P चारा छिलका ( टर्नोमि ) ७६४ २५,१२६ ६८,७२५ | विश्वास 
> .दाना खली ( टनोंमें ) ६,११९ ३९,३९७ १,६२,७०२ | ] 
| . कुछ कीमत ( रुपयोमे ) १०,३६,७८५ १,९९,०२,५८५ ६,९७,११,३७४ mixi 
- गोबंशके पौष्टिक खाद्य गुंवारका निर्यात | sa 
= zE वजन मुल्य उ 
a सन्‌ १९६० १२,६८४ टन एंक करोड़ रुपये (is 
छः t जनवरीसे १८ जुलाई १९६१ - ५,६२५ टन ४६ लाख रुपये विचा 
ke) एक ओर देशमें पश्ुओंका चारा दाना बाहर भेजे जानेसे दूधका उत्मादन घटाया जा रहा है | दूसरी ओर । कोर 
à- PA विदेशोति दूधका पाउडर, मक्खन और ध्री, पनीर आदि पदार्थ मँगवाकर भारतके विदेशी मुद्राकोषको कम | मान्य 
+a na किया जा रहा दै-- ; 
ees: (टन ) ee a eee इज्य पप gs 
१९५१-५२ (टन) २५,३८८ ८६१ ऽ ८21८६३४ आर 
९ हु *. : १ ४८८ २६,७२८ ६,२५,७८,००० aa 
FO) WR! ३३९ २,२२२ ६७२ ४८,९२१ ११,१९,८७,००० ह 
देशकी कुछ राष्ट्रीय आय १९६०-६१ में १४,२०० करोड़ | ait 
प्रसिद्ध म मु राइटने १९३५ में उस समयके भोकरे अनुसार गोवंशसे होनेवाली आय ११ अख. क 
foo करड रुपया बतायी थी; परंतु आजके भाव १९३५ की अपेक्षा कई गुने हैं। अतः आज गोवंशसे 2 
बिजक ऊपर ही आय होती है जो समस्त राष्ट्रीय आयके एक AA q 
a ` और मछडी उद्योगको साइन दे रही है |! | 3 
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| 
| 
३८ संख्या ५] भेड़ियाधसान विज्ञान-प्रवृत्ति ९३९ 
>>> | ao eee PI ORR et SIF IIIT 
और पशुधन के. हाससे देशम संकटकी सम्भावना सूअर ४५६४९, HA २७७९७७, अन्य पशु ३१५५१२१ हु 
ळोकसमाके सदस्य चौधरी श्रीयुद्धवीरसिंदने अपने एक He ४२३४८२८ बकरियाँ ४५०२५७८ | हुन 
ie. | वक्तव्यमें कट्टा कि मैंने १० सितम्बर ६३ को केन्द्रीय पत्रके आधारपर सबसे अधिक बूचड़खाने उत्तरप्रदेश 5. 
| खाद्य एवं कृषि-मन्त्री सरदार स्वर्णेसिह्को एक पत्र लिख- हैं, जिनकी संख्या १३४७ है। दूसरा खान रसर राज्यका है 
| कर खेद प्रकट किया दे कि देशमें विभिन्न पशुवधः जहाँ २३९ पश्मुवधशालाएँ हैं | & | 
| शालाओंद्वारा पशुधनका हास हो रहा है; उसके e चौधरी श्रीयुद्धवीरसिंहने केन्द्रीय सरकारसे अनुरोध किया. | 
| निकट भविष्यभे हमारी कृषि-व्यवस्थार्म भारी संक्रट A कि देशमें पशुधनके हासको रोकने दिशामै विशेष 1 
| सम्भावना दे | दिया जाय | x se ay 5 ` | 
चौधरी श्रीयुद्धवीरसिंदके पत्रके उत्तरमें १९६०-६१ के पशुधनके इस बढ़ते हुए विनाशका परिणाम लोक | 
| सरकारी १३१ और गैर सरकारी ७७० यानी कुळ परलोकर्मे किंतना भयानक होगा, इसपर विचार कंरते - | 
| २०८४ बूचइखानोंमें वध हुए पश्चओंकी संख्या इस प्रकार ही हृदय ait उठता दै। ce. i 
बतायी गयी-- | मत्री भारत गोसेवक समाज, दिछी ` 
| F GSB 592399० + l १ | 
| AEN भ्‌ 
| भेडियाधसान विज्ञानप्रवृत्ति i 
( छेखक--खर्गीय श्रीबिश्वामित्रजी वमो ) +2 t kp: | 
हे et संसारमै मानव ज्ञान-अशानका अजीब मिश्रण दै । जिन अन्बेषकोको आकाशःपातालमें महतो महीयान्‌ * | ६3 
wera शानी और निरा अशानी दोनों अपने समन्वय परमात्मा नहीं मिला, अणोरणीयान, आएमा अपनेमे नहीं E 
बराबर बैठते हैं | दोनोमि विवेकवुड्धि और मूर्खता या अन्ध- मिला, आत्मतत्त्व आत्मशन आत्मविश्वास खोकर- पाकर , “4 it 


~ awa 
विश्वासका अनुपात TEAS होकर दोनों बराबर ६ ह 


Every person on earth ise strange 
nonsense in 
volume and 


mixture with sense and 
proportion jike material 
| pressure constant. 
| पस्यति इति Ta: | दूसगेको देखकर या खमावप्रशत्ति 
| (instinct) से वैसा करे वह पञ्च दै । मननात्‌ मनु; | 
। विचार-विवेकसे आचरण करनेवाला मनुष्य दै | अतः मनुष्य- 
की खतन्त्रतामै सार्थकता हुई | परंठ यहाँ तो देखा-देखी 
कम | मान्यता-क्रियासे संसारके सब मानव पञ्जुवत्‌ हो गये ! 
| धार्मिक अन्धविश्वासके बदले अब वैज्ञानिक अन्धविश्वास- 
का जमाना. प्रचलित हो गया | एकने नाक कटाकर 
आसमानमें परियांका नाच देखा तो सब लोग नाक कटाकर 
बुद्दी गीत गाने लगे | वैज्ञानिक लोग देखते हैं कुछ) समझते 
हैं कुछ दूसरा | अन्धोके अन्धकारसे प्रकाश सुझता 
और संसारके आँखवाले भी उनके AEM दर्शक 
बनकर खूब वाह-वाह कर रहे हैं । धर्म-व्यवद्दार तो युग- 
परिवर्तन, देशकालके अनुसार बदडता है, सदा कायम 
नहीं रहता । मद्दामारतकाळमे भीष्मने बताया था । वह 
यही वैज्ञानिक युगमें आँखवालेंनि अणुवीक्षकद्वारा देखा है । 


और एंटिबायोटिक 
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उन्होंने परमाणु-कीटाणु प्राप्त किये हैं और -उन्दकी पूजा- 
प्रतिष्ठाय ख्यं तथा संसारको ,जधन्य बनाया और बर्बाद 
किया है । अब अनन्त लोकमें गुजरकी जगह दूँ EI 


जिस बातको कल चमत्कार कहकर सौदा बेचतेःआज ` ./ °| 
उसे त्यागकर दूसरी नयी बात करते हैँ । सल्फानोमाइड | A 
॥ ( Sulphanomides and . 
Antibiotics ) चमत्कारी दवाइयोंके घातक प्रभाव ज्ञात 
हुए हैं । परंतु व्यवसाय-बृत्तिवाले अभी भी मेडियाघसान 
बने उसमें संजीवनी मानते हैं । आक्सफोई यूनिवर्सिटी प्रेससे 
प्रकाशित एक पुस्तकमे इन ओषधियोंकी विषाक्त प्रतिक्रियासे | 
होनेवाले iA चर्चा करते हुए अनुभवी वैश्ञानिकोने ` 
चेतावनी दी दै । मई १९५९ के प्रसिद्ध “मेडिकल वल्ड 
में wo मेलविन रेमजे, THe ए० एस Zo, रायल 
फ्री द्वास्पिटल) लन्दनके कीटाणुजन्य रोग-विभागके चिकित्सकः 
ने एंठिबायोटिक दुरूपयोगपर चेतावनी दी Rise 
डॉक्टरी अखबार 'लांसेट'के सम्पादकने १९५५के अङ्कर | 


^ 
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. _ १५१९५६ के अंकमें gy ४४० पर पेनिसिलिनके घातक 

__ प्रभावोंका वर्णन किया गया था । “मेडिकल aes! फरवरी 
१९५९ अङ्कमें लिखा था कि 'पेनिसिलिनसे अबतक एक 
“हजार मृत्यु होना पाया गया है |? 

‘In U. S. A+ it is currently estimated 
that over 1000 one thousand deaths 
from penicillin have occurred,’ 

अमेरिका देशभरके अस्पतालोंकी शैयाओंमें २९ प्रतिशत 
लोगोपर १९५४, १९५५ और १९५६ सालोंमें जाँच करके 

. . एंटिवायोटिककी जीवनघातक प्रतिक्रियाओकी संख्या २९९५ 
"धाबी गयी, जिनमें १०७० व्यक्तियोंपर उग्र और ९०१ पर 
जीवनबातक सिद्ध हुआ । १६१६ व्यक्तियोंपर पेनिसिलिन 
घातक हुई | “जर्नेल ऑफ अमेरिकन मेडिकल असोसिएशन” 
के १९५८ के अङ्क १६८, पृष्ठ १८७५ पर डॉ० डब्ल्यु ० 
हेरळने _एंटिबायोटिकसे कई बीमारियाँ होना पाया है। 
Sto रामजेने feat है-- 
` “Although the harards ofantibiotic 


३ ' “therapy would seem to have attained 
हि greater proportions in the U. S. A.than 
» in Great Britain, there can be little 
a 


doubt that they are inceasing every- 
where. The literature now contains a 
wealth of evidence testifying to the 
menace of staphyloccocus as a source 
of serious cross infection and high 
. mortality in hospitals by the injustifiable 
- use of antibiotics Prophylactically.......” 


जब इन दवाओसि स्वयं अस्पतालोंमें लोग मरते हैं, 
उन्हें बचाया नहीं जा सकता; तो अपने gt डाक्टरी 
सलाइसे दवा करवाकर मरनेत्रालोंकी संख्याकी कल्पना कीजिये | 


१९५९ में स्वास्थ्य-मन्त्रालयकी उपसमितिद्वारा जो 
स्थायी मेडिकल सलाहकार समितिका अङ्ग थी, एक रिपोर्ट 
प्रकाशित हुईं थी जिसमें आगे चलकर लिखा है-- 


“Acceptance in all departments of 
-medical practice that nothing is gained 
by hurried recourse to chemotherapy in 
on infections which Carry no threat to 
life. Thus their routin ) aa for colds 
catarrh is indefensible} Even for 
, ling infections it remains 


~ 
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a cardinal principle of therapy that the | 
requisite materials for bacteriological 
investigations should be obtained prior 
to. the commencement of therapy. 


The routin prophylactic use of 
chemotherapentic agents should be 
permanently discontinued in all 


departments of medical practice. Many 
studies have shown that while no 
advantage accrues from such use, it may 
prove dangerous in promoting drug" 
resistant strains of organisms and in 
favouring the more rapid developments of 
sensitization in susceptible individuals... 
All curgeons should revert the 
practice of strict asepsis,” 


रोग-निरोधके लिये एंटिबायोटिक दवाओंका प्रयोग 
बिल्कुल बंद कर देना चाहिये, इसे किसी भी रोगमें कोई लाभ 
होनेकी अपेक्षा घात होता है, ऐसा तय पाया और सलाह दी 
है कि सब सर्जन लोग इसका हर प्रकार प्रयोग बंद कर दें |# 
इसमें “एंटिबायोटिकः और hac शब्द आप 
समझें ! एंटित्रायोटिकका अर्थ है Anti-against, 
detrimental, hazardous, और Biotic का अथ है 
जीवन-सम्त्रन्धी, ¡0515 का अर्थ है “जीवन? | अतः इसका 
अर्थ हुआ “जीवन-घातक ५ यह झब्द ग्रीक भाषासे छिया गया 
है जिसे साधारण लोग न समझकर इसे कोई नयी SSE SEIT छग न समकर इसे कोई नयी आविष्कृत 
# आज तो मारतमें भी इन पंटिबायोटिक दवाइयोंका अंधा- 

चष प्रचार हो रहा दै- इजारों कारखाने बन गये हैं इनके 
निर्माणके और बहुत बड़ी संख्यामें डाक्टर तथा औओषध-विक्रेता लोग 
एजेंट बने जिस किसी प्रकारसे इन दवाश्योंका विस्तार कर रहे हैं। 
छोटे-छोटे गाँवोंमें भी ये दवाइयाँ प्रचुर मात्रामें खपने लगी हैं । 
फलतः जनताके धन तथा स्वास्थ्यका बुरी तरह नाश ह्रो रहा 
उस दिन 


to 


A 


RI 
एक अनुभवी सिविल सर्जनने कहा था कि आजकल 


हमारे अस्पतालमें आनेवाळे रोगियोंमें रोगके रोगियोंकी संख्या 
बहुत थोड़ी होती है और दवाके रोगियोंकी संख्या बहुत अधिक !? 

अब तो हमारी सरकार भी करोड़ों रुपये लगाकर करोड़ों 
रुपयेकी एंटिबायोटिक दवा जनताको रोगमुक्त ( या रोगमय ) . 
बनानेके उद्देश्यसे निर्माणके लिये कारखाने खोल रडी हे । जनतामें 


रोगनाश होनेपर तो कारखाना फेल ही होगा । "अत; इनसे 
स्वाभाविक रोग-बिस्तार ही किया जायगा ! 


Pa 
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मवाद भ॑ 
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नामकी 
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surgical crisis in company with the 


at organisms with which he has to come 
in terms.’ ` 

? अर्थात्‌ विषाक्त रासायनिक दवाएँ देकर अपने शरीरके 

- कीयाणुओं . और व्यवस्थासे छेड़-छाड़ करोगे तो वे भयानक 


और होता भी यही है। 


प्रतिक्रिया करेंगे? रोग बढ़ायेंगे। 
i इससे 


कीटाणु नहीं मरते, बहुरूपिया रूप धारण करते हैं, 


Ge 
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1 ३८ | संख्या ५ ] भेडियाधसान विज्ञान-प्रवृत्ति २३१ ` ` | 
the | संजीवनी मानते हैं । इसमें पञ्चओं) प्राणियोंके मांस- अच्छा है उन्हें वेसे ही रहने दो, खाभाविक आत्मसंरक्षण- E 
. x निर्भर é तु 
Zical मवाद भी हँ ! शक्तिपर निभर करो | = १ | 
prior RAI हुआ रसायनोंद्वारा चिकित्सा | रसायन-तत्त्व अन्धानगमन आओ s'l 
प्रक वे रथ हे ह शा अ © ic ~ ७. al - 
of | दो प्रकारके पदार्थ होते है -शरीरी ओर ळी स वैज्ञानिकोंका स्वार्थी घृणित जंजा--कीटाणुवाद और पर: ' 
be और Inorganic, अर्थात्‌ कावन, जलन द्‌ माणुवाद्‌( Germ theory and Atomic theory ) 
शर आत्म सके साग संसारमै : 
all जो हमारे गरीरद्वारा त्मसात्‌ a पके--यथा साग, Ha इतना व्यापक घातक सिद्ध हुआ कि वह संसारमै रोग 
lany | अन्न; दूध आदि । दूसरे अशसीरी प pa बढ़ाकर मानवका और सारें संसारका बिनाश कर रहा ४ 
हक शरीर-धर्ममे आत्मसात्‌ नहीं होते--यथा aS, 3 › है। जिस नये Ramanan इन्होंने “निर्माण किया ae 3 
ne सोना, चाँदी, गंधक | इस प्रकारकी वस्तुआंसे = N इनका ही मुँह तोड्ने, सिर फोइनेकी सामग्री उगलने लग 7. 
i नामकी हर चीजें शरीरपर उप्र उत्तेजक प्रभाव करती हूँ S र और अब ये उल्टी बातें करने लगे । परंतु art 
Sof शरीरकी प्रणालीमें रुकी रहती हैं; बाधा पहुँचाती रहती) दुराग्रही लोग इतने अन्धमक्त वने हुए हैं कि लकीर पीटते 
re कालान्तरसे उभरती हें | इस विषयम प्रसिद्ध सजन अखबार ही जा रहे हैं ! H 
adem २ दिसम्बर १९५३ के अङ्कमें घातक प्रभावोंसे ; s = 20,021. 
fi A al उमाय चचा oft थी डाक्टरोंकी खानीय-संस्था, जिला-संस्था, प्रान्तीय-संस्था, .. 
Add सूजन ओर मृत्यु AAN व ; À सा 5 5 -À 
=, aid सूजन ओर मृत्यु होनेपर सम्पाद i राष्रीयसंखा और बिश्व संघटित-संस्या--( Local, ..., 
s T Fatal cases of enterocolitis which District, Provincial, Country and Word: | 
p developed suddenly during the Medical Associations ) आपसमें जंजीर बनी गुँथी > ˆ 4 
. हेर... हे ० r 3 भक्तोंकी सरकारें wer as Sh) | 
5 BOL INANE A ae हुई है । दुनियाके अंध भक्तोंकी बनी सरकारे इन अंघ - ८ 
i p e i वयक्तियोको तः केर १) 
“2 मिरर न iat co the वली E विज्ञानियोंकी फौज-संघटित को ' आत्मसांत्‌ करके mo 
आप 5 Sutr € ee ; 3 
an pone pees was made— अपने सम्प्रदायके पेट-परिवार-पोषणार्थ ऐसे: कानून बनाती .. £ 
151, ८ i $ ceful ई जैसे ग्रह्मवाक्य होकर सारे विश्वमे मात्य हों। जिस प्रकार, fo mad 
mg We normally FR से; धार्मिक रिवाजसे अंघानुगामी जनतामें पण्डे ˆ 
पका terms with our intestinal bacteria, and अन्ध-परम्परासं, धा वाजः कै ’ ह. 
it seems almost ungracious and certainly पण्डित, पुजारी a अपना टेक्स पाते रहे, बद - _ - 
गया | naiye to disturb their balance suddenly अब अन्ध-वेज्ञानिक रूपम॑ डाक्टरके पास पहुँच गया | | 
कृत eel in preparing for a surgical operation. डाक्टरके बिना जन्म होना, रोग होनेपरः मृत्यु होना-- an 
ंधा- We cannot by giving known antibiotics नेरकाननी और अप्रमाणित माना जाने लगा । * | 
biding micros अंपराष! WHR Lg: Sa 
नके eliminate all forms of biding D ee ae 
ञो organisms from the intestinal truct, सब देशोकी सरकारोंमें यह राज एवं z 
र q ~ 
z | and we must expect that suppression अंधविश्वास मेंडूचाळकी तरह फला है। "or a 
| of the species sensitive to eas सभ्य विकसित वैज्ञानिक हैं । रोगको रोकने, कळ 
2 | antiblotic will favour proliferation ० Saat रोकने) जन्म रोकने) संसारकी कीटाणुवत्‌ बढ्ती 
t! | those which are 009 be जनसंख्यापर नियन्त्रण करनेके नवेनवे निचित वेशनिक 
nS | Commonsense suggests that it may | त ढा ae 
ला ॐ | best for the patient to weather a चमत्कारी साधन करते हैं 


परंतु उनका दुष्परिणाम नहीं देखते-सुनते, नहीं विचार | 
करते । | 
युद्धे विनाशका नियन्त्रण करने, परस्परके मामले 
निबटानेके Fy पे “लीग आफ नेशन्सः वना था, उडे 
हिटलरने न माना, युद्ध हुआ दी । फिर राडा बना 
इसके भाई, पैदा gate 
दै ३९ ५ ies At to 
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Organization ) जिसका कार्यालय जिनेवा-स्विजरलेंडसे 
रोग-निरोध-नियन्त्रणके लिये छः महाद्वीपोमें क्षेत्रीय कार्यालय 
` रखकर, संसारके सौसे अधिक देशोसे आर्थिक सद्दयोगपर, 
पाँच भाषाओंमें अपने द्विमासिक प्रकाशन करता रोगोंका 
विवरण-जंजाळ प्रकाशित करता है । जब॑ यह संस्था जन्मी 
तो ज्यों-ज्यों इसकी नीति. पुष्ट होती गयी; त्योत्यो अनेक 
देश अन्धानुगामी होकर भेड़चालसे शामिल होते गये | 
s इन सबका अर्थ होता है कि संसारमै अमुक-अमुक 
देशोमिं अमुक रोग होता दै, इसकी रोक-थाम और खोज- 
शोधके लिये वैज्ञानिक; डॉक्टर, नर्स चाहिये, अस्पताल 
- चाहिये । इन सबके लिये इतने लछाख-करोड़ रुपये चाहिये, 
सामग्री चाहिये | अमुक नया रोग फेला, नये कीटाणु, 
विषाणुका पता लगा, उसे मारनेके लिये विषोषध खोज 
करने-बनाने, प्रचलित करने, टीका-अभियानके लिये और 


. हरेक बच्चे, माता और मानवको रोग-रक्षित रखनेके 


- लिये; टीका-इंजेक्शन प्रचलित करनेके लिये कानून बनाना 
चाहिये | भूमिमें, जलमे, दूधमें, खाद्य-सामग्रीमें, वातावरणमें 
रासायनिक) विषमारकः कीटाणुनाशक तत्त्व घोलना, फेलाना 

` चाहिये; जिससे उन कीटाणुओंका प्रभाव मानवपर न हो | 

यह सब हो भी रहा है, परंतु कीटाणु नहीं मरते; मजबूत 
होते जा रहे हैं, रोग नये-नये पैदा होते जा रहे हैं और 
वैज्ञानिकोंकी खोजमें उनका सिर दर्द करता ही है । 
कीटाणुवादका सिद्धान्त है कि एक रोगीको मच्छर या 
कीटाणु काटकर दूसरे स्वस्थ व्यक्तिको काट ले और फिर 
` अन्य व्यक्तिको, तो उन सब व्यक्तिवोंको आदिम रोगीका रोग 
हो जायगा । उक्त रोगीके रक्तमें रोगके कीटाणु होते हैं जो 
अनुक्र मच्छर या कीटाणुके दाँत, लार, खूनके साथ अन्य 
लोगोंक्रो काटे जानेपर रोग प्रसार करते हैं | छृतके रोग भी 
इसी प्रकार होते हैं । 


C इसीका उल्टा विज्ञान भी चिक़ित्सामें सिद्धान्त है कि 


` अमुक रोगीके रक्तमेंसे रोगके कीटाणु निकालकर उन्हें 
वैज्ञानिक विधिसे उबालकर कमजोरकर+ उनकी विषाक्तता 
नष्टकर मवाद या रक्त-जळ (Serum, lymph ) में 
घोळकर; अन्य तरल रसायनोंमें मिलाकर यदि रोगियोंकी 


ह. ğa दिया जाय तो रोग दूर होगा, स्वस्थ व्यक्तियोंमें 


| रक्तमें घोळ दिया जाय तो उन्हें रोगका आक्रमण 
गछ क्योंकि उसके रक्तमे मवाद 'कीटाणुकी वनी 


कल्याणं 
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सरकारद्वारा एक देदासे दूसरे देशोमें अन्धविश्वास 
अनुकरणसे इस प्रथाको वेज्ञानिकोंने प्रचलित करा दिया | 
जनसाधारण स्वभावतः मानव-जातिका विश्वास करता है, 
बुद्धिपूर्वक और अन्धवुद्धिपूर्वक | 
ऐसे रोगनिरोधक घृणित टीकें बनाने और प्रचारित 
करनेके वैज्ञानिकोंके गुट्टके बड़े-बड़े कारखाने ओर दुकानें हैं 
जहाँ अनेक प्रकारके पशुओं, कीट-पतंगोंकी हत्या होती, उनके 
रक्त-मवाद निकाले जाते, हवाबंद बोतलोंमें Ga जाते और 
इन्जेक्शन-टीका रूपी छोटी-छोटी बन्दूक-पिस्तोलकी गोलिवोँ- 
सरीखी बंद काँच-बोतलों---एम्पूलके रूपमें वेचे जाते हें, जो 
मौकेपर आपको संतान ओर आपकी देहपर चुप ड़े-टोंचे जाते 
हैं | अपनी देहमें रक्तमें आत्मसात्‌ करते हुए आप उसकी 
गंधस्वाद भी नहीं जान पाते, उसका कुछ विवरण भी नहीं 
जानते कि यह पदार्थ क्या है, किन बस्तुओंके नुस्खेसे बना 
हे । यदि आप उस अधिकारी डॉक्टर या वेक्सीनेटरसे सारा 
वृत्तान्त जाननेके लिये पूछें तो वह उत्तर देगा--*तुम्हें आम 
खाना है या पेड़ गिना है। सब्र लोग टीका ले रहे हैं, सब 
लोग मूर्ख थोड़े ही हैं । यह वेज्ञानिक नुस्खोंसे बनी दवा दै 
जिससे हवा भी न लगे, बड़े प्रबन्धसे सुरक्षित रक्खी जाती दै, 
बड़ी सफाईसे इसका उपयोग किया जाता है किहवाके कीटाणु 
भी इसे छू न पावें | हमारी सरकारने जनताको स्वस्थ रखनेके 
लिये भलाईका विचारकर इसे प्रचलित किया है, अरबों रुपये 
खर्च करती है, तुम केली बहकी हुई बातें करते सवाल पूछते) 
MAK बातकी जड़ खोदते, बालकी खाल खींच रहे हो १? 
वह तुम्हें असली बात नहीं बताता, शायद वह जानता भी 
नहीं; अथवा जानता भी दै तो भी डाक्टरी वेज्ञानिक-नीतिके 
अनुसार यह वैज्ञानिक TAA बात गुप्त रवनेकी कसम छे 
रखी है, वर्ना उसे डाक्टरी रोजी-रोटीसे हाथ धोना 
पड़ेगा, वह वेज्ञानिक जातिसे बाहर कर दिया जायगा, उसे 
कोई दूसरा धंधा तो माळूम नहीं, पेट-परिवार केसे पालेगा | 
अन्घेर क्यों ? 
संसारमै मनुष्य पाँच लाख वर्षोमे बहुत अनुभव 
पाकर, दो हजार qa बहुत विकसित, शिक्षित; ज्ञानी, 


विज्ञानी, कूटनीतिश, राजनोतिज्ञ, दार्शनिक होकर भी. 


उसकी व्यवस्थामे अज्ञान, धूर्तता, अत्याचार, अनाचार) - 
दुराचार, ज्ञान ओर AAE MAR परस्परको E 
खसोट, ठगत्राजी, सर्वत्र गरीवी, विषमता; अङ््मता-बहुलता 
रोग अन्धेर क्यों है ! हम कहते कुछ, करते कुछ और होता 
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कुछ क्ले 
खगोल, 
मुकदमेब् 
किया |: 
अपने £ 
भी विश 
विशेष : 
START : 
है; क्यं 
परम्परा 
वासना 
कीटाए 
निभाते 
अथवा 
इस क 
मृत्युले 
वान र 
रोग, 


भौतिः 
उन्हें 

मानव 
aqa 
Faq 


पढो, समझो और करो 


R) C (ea यदि आपको अपने देशका, अपना या 

जार्ज वाशिंगटनका त्याग आनेवाली संततियोंका कुछ भी ध्यान है, यदि आपके 

“१ पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इंगठेंडके अधीन था | हृदयमें मेरे प्रति कुछ भी सम्मानकी भावना है at आप 

इंगलैंडकी दासतासे.मुक्ते पानेके लिये अमेरिकाको एक र प्रकारके विचारोको अपने मनसे निकाल दीजिये | 

युद्ध लड़ना पड़ा था, जो इतिहासमें अमेरिकाके प्रणाम, में हूँ श्रीमान | आपका आज्ञाकारी 
खातत्त्र्य-युद्धके नामसे प्रसिद्ध है | इस युद्धमे अमेरिका mo 

, विजयी रहा । इस विजयका- सारा श्रेय जाजे वाशिंगटन y r. जाज वाशिंगठन 

"८ १७३२--१७९९ ) कोः था । वाशिंगटन एक _ जाजे वाशिंगटन अमेरिकाके प्रथम राष्ट्रपति À | 

लोकप्रिय नेता और सफळ सेनानायक थे | अपने SN भीवेदी ग्रहाते जुने गये | तीसरी बार भी 

ARGI a बहुत ही लोकप्रिय थे | अमरीकी सैनिक जनता सवसम्मतिसे उन्हींको राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, 

नन देत ह परंतु उन्होंने यह कहकर उस पदको अखीकार कर 

उनके RA प्राण देते थे। इस प्रेम जार भक्तिका दरिया कि ARAN एक ही व्यक्तिके राष्ट्रपति बननेसे 

= फळ यह हुआ कि कुछ सैनिक अधिकारियोने चुपके- कहीं राजतत या अधिनायकवादकी नींव न पड़ 

“ > ,चुपके इस आतकी तैयारी प्रारम्भ कर दी कि जाजे जाय |? 
k बाडिंगटनको संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका सम्राट्‌ घोषित (2) 


--राजेन्द्रम्रसाद जैन 


E > किया जाय और उससे एक नये राजवंशकी स्थापना सद्व्यवहारसे स्वभाव परिवर्तन 
वि 18851. = निकोलाने aren. बाटपुकुन्द दो -पड़ोसी थे | बाँकेबिहारी बड़े उम्र खभाव- 
1. cs तयर हो जानेको का और तामसी प्रकृतिका था तथा यक द सत्था सौम्य 
खभाव एवं सात्तिकी वृत्तिका | AÑA खेत सटे-सटे 
लिखा | वाशिंगटनने पत्र प्राप्त करके निकोळाको पत्रका थे | खेतकी जमीनको लेकर बाँकेविहारीने आपत्ति A 
जो मुँहतोइ उत्तर लिखा, उसका कुछ अंशइस प्रकार है। रि कोई aly 
A यद्यपि बालमुकुन्दका कोई दोष नहीं था, न उसकी 
PAM, मई २२ सन्‌ ८२ ( १७८२६० ) नीयत ही खराब थी, पर बाँकेत्रिहारीने पठवारीसे 
श्रीमान्‌ ! मिलकर एक बीघा खेतकी जमीनकी झूठी माँग की और 
"मैं श्रीमानको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे बाल्मुकुन्दपर उसे चोरीसे दवा लेनेका मिथ्या आरोप 
युद्रके दौरानमें मुझे किसी भी घटनासे इतना कष्ट छगाया | बालमुकुन्दने अपनी साच्चिकखमात्रा पत्नीसे 
नहीं पहुँचा, जितना इस समाचारसे कि, सेनामें इस सलाह करके सब कुछ सह ल्या और बाँकेबिहारीकी 
प्रकारको विचारधारा चळ रही है जैसा कि माँग मिथ्या तथा अन्याययुक्त होनेपर भी चुपचाप जमीन 
= ee ee Fa है । मैं ऐसे विचारोंसे उसे दे दी । इतना ही नहीं, अपनी ye खीकार 
x aes मरता हे उनकी कठोर निन्दा करता हूँ। करके उसे उसके इच्छानुसार एक क्षमायाचनापत्र भी - 
5 जदा समझ पाता कि मेरे किस आचरणसे लिख दिया । इससे बाँकेबिहारीका दिमाग ठीक होना 
® ` शि शला श्रस्ताव रखनेका साहस तो दूर रहा--वह और भी बिगड़ गया 'लाभसे 
CC-0. Digitized by ॥ 
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ठोम बढ़ता है---इस नीतिके अनुसार बॉकेबिहारीने बातें सुनकर पतिसे कहा--“यहद बेचारे इतना | 
बाळमुकुन्दको और भी दबाने और उसका हक पश्चात्ताप तया दुःख प्रकट कर रहे हैं, तो इनकी बात | 
मारनेका विचार किया । दोनोंके घरके वीचकी मान लीजिये, बच्चा भगवानकी दयासे अच्छाहो ही जायगा। कि 
हिस्सेदारीकी एक ही दीवाळ थी । AREA इनको छेश हो, इससे हमें क्या मिलेगा |! बालमुकुन्द- i 
उस दीवाळपर एकमात्र अपना ही अधिकार बताया और उसे का तो यह विचार था ही । (उन्होने यही डाक्टरसे 
तोड़नेका निश्चय किया | कहा, इस दीवाल्की जगह कहा | पुलिसमें बयान देनेका तो कोई प्रसंग ही नहीं 
दूसरी कमरेकी दीवाळ उठाकर नया कमरा बनाना है। था; क्योंकि अब तो प्रसंग यह घरकी एक साधारण .. 
बालमुकुन्दने बड़े नम्र शब्दोंमें इसका विरोध किया । उसे दु्धटनामात्र रह गया था । दीनानाथके गहरी, 
सुनते ही वह आगवब्रूल हो गया और बामुकुन्दको चोट नहीं थी, वह महीनेभरमें अच्छा हो गया । इसं 


+ > डा।ब ggr कन्दको ब्र नेके लिये उसका सोलह र ` बॉकिविहारीके ; 
आए दोबरा] आयदा ता गया तो बँकिबिहारी घटनाने और बालमुकुन्दके AERA बाँके 
वर्षका लड़क नाथ बाचम eleik < SN 
॥ छड़का दीनानाथ बीचमें आ ग हारी नमे विचित्र परिवर्तन ढा दिया । उसका खमाव 


ने उसीके सिरपर छाठी जमा दी । उसका सिर फट a नो पड़ोसी बड़े mAN 
गया । वालमुकुन्द और उसकी खीको वडा दुःख हुआ, ही बदल गया (दो ल | 
= गये पंत की यहै बढ़ा EN 
पर वे कुछ बोळे नहीं | लड़केको अस्पताळ ले गये। ma Mh ees ee 
इधर दीनानाथकी इस दशाको देखकर ws (३) - a 
गुस्सेका उतरा ने समझा---अब mie sig. 
का गुस्सेका पारा bay | उसने समझा परदुःखकातरता : > उ, 
फौजदारी मुकदमेमें haat पड़ेगा । बालपुकुन्द थी । दोपहरका समय था । भगवान्‌ ` 2" 
सीधा आदमी है, उसे मना लिया जाय तो इस ARA भीष्म ऋतु a rade तपा रि क 
छुटकारा हो सकता है ! वह तुरंत भागा इआ शार Te ee 
अस्पताळ पहुँचा और पश्चात्तापके आँसू बहाता हुआ > Lae ये चढी जारह्ीथी। | 
बाढमुकुन्दको एक तरफ एकान्तमें ले जाकर बोढा--- सिरपर एक नड बोझा उठाये. Nr व्हा 
बालमुकुन्दरक = दोपहरकी T एव 
“माई ! मैं बड़ा नीच हूँ, मुझसे वडी भारी गळती हो वृद्धावस्था, दोपहरकी bi हि इदा टि विक 
गयी, मेरे द्वारा क्रोधके आवेशमें यह कुकर्म बनगया। अब क्षीणकाय Gas शरीर; इन क. | 
a मेरी जान बचा सकते हो | तुम कह दो कि T पसीनेसे ठथपथ हाँफती हुई वह ४५ न 
तुम ही: मेरी जान बचा ₹ ant अन्तमें गरमीके मारे वह वृद्धा आगे बढ़नेमें 
पेर फिसळकर दी गि था, इससे सिरमें चोट अन्तर्म गर T: 
पैर फिसल्कर दीनानाथ गिर ue 3 ह्‌ 4 जाऊँगा। असमर्थ हो गयी और प्रखर धूपमें ही एक 
ळग गयी | तुम ऐसा कह दो 3 ve हैं । मैंने किनारे निःसहाय होकर बैठ गयी । अनेकों लोग आये- 
मुझे अब अपनी सारी Ye नजर आ RS तदा te बृद्धाकी ओर ध्यान नहीं दिया | 
टी बुरा किया और सदा यतीन्द्रनाथ 
तुम्हारा सदा ही बुरा किया आर उ नहीं am कुछ समय उपरान्त SRA बाबू यतीन्द्रनाथ 
कभी गु ण 
अलि P छि लौटा दूँगा | दीवाळ निकले | यतीन्द्रनाथ परपीडासे हार्दिक क्लेश अनुभव 
मैं व ठाद बालन pe ड १ 
तुम्हारी एक. बीघा जमीन मै पत वसी कोई बात करनेवाले भारतीय युवक थे | ज 
का दावा भी मेरा झूठा ही था । में अव उन्होंने देखा कि एक बुदियाके आगे एक बोझा । 
नहीं करूंगा | तुम मुझे बचाओ P F 


वाटेमुकुन्दकी खी पास ही खड़ी थी। उसने सारी पड़ा है, पर उसे Sate उस सा ~ अडी 
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यतीन्द्रनाथ तुरंत TAA पास गये और बोले-- 
“माँ. | तुम आगे-आगे चलो- मैं यह बोझा तुम्हारे 
घरतक पहुँचा आता हूँ ।' 
बृद्धा युवककी दयाभात्रनाको देखकर गद्गद हो उठी 
और अन्तःकरणसे उन्हें आशीर्वाद देने लगी | 
यतीन्द्रनाथने FE बोझा उठाकर वृद्धाके घर पहुँचा दिया | 
यही नहीँ-उन्होंने जव वृद्धाकी दीन दशा देखी 
तो द्रवित हो गये. और के उसे पाँच रुपया प्रति- 
मास देते रहे । १ 
आजके इस संकुचित खार्थप्रधान ani, जब कि 
मनुष्य परमार्थ-भावनासे तेजीके साथ दूर होते जा रहे 
हैं, यह सच्ची घटना सच्ची मानवताका चिर-नवीन संदेश 
छुनाती है | वास्तवमें असहायोंकी सेवा करना ही सच्चा 
धर्म है | ज््प्रौ० इयाममनोहर व्यास, एम्‌ ० एस्‌-सी० 
(2) 
प्रतिष्ठा 
कुस्तोर कोलियरी बहुत बडी थी | वह छगभग ७०० 
मजदूरोंकी जीविका चछाती | उसके माढिकने मजदूरोंकी 
जरूरतोंके सब सामान बेचनेका ठेका अपने साले 
भगवती बाबूको दे रक्खा था | भगवती बाबूने यह 
व्यवस्था की थी कि मजदूरोंको आवश्यक चीजें उधार 
दी जाये और महीना परा होनेपर वे पैसे उनके वेतन- 
मेंसे सीघे काट लिये जायें | इससे मजदूरोंको रोज-रोज 
पैसे नहीं देने पड़ते थे, वे id बचते थे और 
अधिकांश अपनी जरूरतकी सभी चीजें सस्ती-महँगी 
इसी दूकानसे खरीद लेते थे | भगवती बाबू भी बड़े ही 
ईमानदार थे । उन्हें नफेक्रे रुपयोंकी अपेक्षा अपनी 
प्रतिष्ठा कहीं अधिक प्यारी थी, इससे बहुत वर्षोतक 


कल्याण 
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m 
edt उड़ाकर काम-ंघेमें तरह-तरहकी अनुचित 
रीतियोंको आजमाने लगा | 

भगवती बाबू यद्यपि काम-का जसे निवृत्त होकर पूजा- 
पाठमें ही लगे रहते थे, परंतु दूकानकी साख्की ओर 
उनका ध्यान लगा रहता था और ईमानदारीसे प्राप्त 


की हुई प्रतिष्ठा--अपने जीवनकी अमूल्य कमाई 
पुत्रकी लोभी RA नष्ट न हो जाय, इसकी उन्हें सदा 
चिन्ता लगी रहती थी | 

एक बार उन्होंने गुप्तरूपसे एक मजदूरको बुलाया 
और दूकानसे एक सेर चीनी मेगवायी | जव मजदूर 
चीनी लेकर आया तत्र भगवती वाबूने कोळियरीकी 
गोदामके तराजूसे उसे वजन करवाया | वह टीक आध 
पाव कम थी | वे कुछ बोले नहीं और दूकानपर 
जाकर बैठ गये और जिस दिनसे पुत्रको काम सँभळाया 
था, उस दिनसे आजतक कौन-कौन चीनी ले गया 
था, इसकी एक फेहरिस्त बना ली । फिर, प्रत्येक 
ग्राहकको एक सेर चीनीके पीछे आध पात्र चीनीके 
दाम लौटा दिये । 


परंतु पुत्रके इन अनुचित कामोंसे उनके मनपर 
बड़ी भारी चोट पहुँची थी | उसका घाव इतना गहरा 


था कि Se प्रतिष्ठा खोकर दूकान रखनेकी ही इच्छा 
नहीं रही | इसलिये उन्होंने कोलियरीके मालिक अपने 
बहनोईको बुलाकर दूकान उन्हे वापस दे दी और 
पुत्रको कोल्यिरीके कार्यालयमै कड़ी मेहनतकी नौकरीमें 
लगा दिया | उनकी पत्नी तथा पुत्रने माफी माँगकर 
फिर ऐसा न करनेका वचन भी दिया और कुटुम्बकी 
भलाईके लिये बहुत अच्छी आमदनीवाडी इस दूकानको 
न छोड़नेके लिये वे बहुत गिड़गिड़ाये भी, किंतु ggah 
लिये अच्छी कमाईकी अपेक्षा उन्हें कुटुम्बकी प्रतिष्ठा 
विशेष महत्त्वकी वस्तु लगी और अपने निश्चयपर 


दृढ़ रहकर उन्होंने दूकान कोल्यिरीको सुपुर्द कर ढी | पुत्र 


करने लगा और भगत्रती बाबू अपनी साधारण 
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पढ़ो, समझो और करो 
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बचतके व्याजसे अत्यन्त सादगीके साथ अपना निर्वाह का प्रकोप नहीं होता है । इस मन्त्रको गुप्त रखना 
करते हुए भगवत्स्मरगमें मग्न हो गये | (अखंड आनन्द) चाहिये | नास्तिकोको बतळानेसे महत्व कम हो जाता 
-शान्तिलाल बोले है | हमलोगोंको अनेकानेक उदाहरणोंसे इस HAN 


C १८) 
HAR प्रभाव 
घटना कुछ वर्ष पहलेकी है | एक बार हमारे 
यहाँ हैजाका प्रकोप बड़े जोरोंसे हुआ | रोज तीन-चार 
शव गाँवसे निकळते थे । महामारीका प्रकोप इतना 
बढ़ चला शा कि aga बड़ा गाँव बिल्कुल जनशून्य-सा 
प्रतीत होता था । गाँवके पुरोहित लोग गाँव छोड़कर 
भाग चले थे। अधिकांश व्यक्ति तो कालके गालमें 
चले ही गये थे, शेष मारे भयके जिंदा ही मुर्दा बन 
गये थे | गवसे कुछ दूर एकान्तमें पीपछ वृक्षके नीचे 
भगवतीका एक स्थान था । हमारे परिवारमें केवल 
पिताजी ही खस्थ थे | वे प्रतिदिन शामको दीप जलाने 
एवं आरती उतारनेके लिये भगवतीके स्थानपर जाया 
करते थे। दीप जलाते एवं आरती उतारते समय 
मन्दिरमें एक प्रकारका भयानक शब्द होता था | वापस 
आते समय फिर मन्दिरकी ओर पीछे देखना बढ़े ही 
साहसका काम होता था | 
महामारीके प्रकोपके समय एक दिन सबेरे एक जठा- 
घारी, भस्म Ba! नंगे साधुने गाँवमें प्रवेश किया । सबसे 
पहले मेरा ही घर पड़ा | वे आकर मेरे द्वारपर बैठ गये | उन्होंने 
सर्वप्रथम यही प्रश्‍न किया--“वचा | गाँव बहुत उदास-सा 
ळग रहा है | तुम भी उदास लगते हो, क्या बात है! 
पिताजीने सारी बातें बतळायीं | उन्होंने गाँवमें 
जाकर आश्वासन दिया तथा नीचे लिखे मन्त्रोंका सबेरे 
सात सौ, दोपहरको सात सौ तया शामको भी सात 
सौ बार धीके हवनसहित जप किया । इसका 
परिणाम दो दी दिनमै जादूकी तरह इभा | गाँवके 
समी लोग स्वस्थ al गये | तबसे हमारे गाँवमं अबतक 
महामारी नहीं आयी | 

geet aa बतछाया कि इस मन्त्रको अपने घरके 


` प्रत्येक द्वारपर कागजपर लिखकर साट देनेसे महामारी- 
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पूर्ण विश्वास है | 


मन्त्र-- hy 
इत्थं यदा यदा वाधा दानवोत्थाः भविष्यति । 
तदा तदावतीयाहं ˆ करिष्याम्यरिखंक्षयम्‌ ॥ 
जयन्ती मङ्गला काळी भद्रकाली कपालिनी। 
दुगो क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ 
` - अ्रीचन्द्रेश्वर frie? चोरभा 
(FR) 
एकान्तरा ज्वरकी रामबाण दवा 

एकान्तरा ज्वरके लिये “अपामार्ग? रामबाण दवा 2 | 
मेरा ळगमग तीस वर्षका अनुभव है । सैंकड़ों रोगियॉंपर .._ 
इसका उपयोग करके में लाम उठा चुका हूँ । प्रयोगकी _ . 
बिधि निम्नलिखित है ` कही? ४? x 

जिस रबिबारको पुष्य नक्षत्र हो, उससे एक दिन 
पहले “अपामार्ग” वनस्पतिके पेइके पास जाकर ज़ल्से 
उसे स्नान करावे, फिर उसपर रोठी ( कुंकुम ) चढ़ावे, 
तदनन्तर तिळ-चावळ चढ़ाकर उसकी ASH नाळका 


' रक्षासूत्र बाँध दे. और फिर यह कहकर उसे निमन्त्रण 


दे आवे कि मैं अपनी कार्यकी सिंद्विके लिये कल - 
प्रातःकाल आपको लेने आउँगा | फिर दूसरे दिन 
पुष्यनक्षत्रयुक्त रब्रिवारको प्रातःकाळ सूर्योदयक्रे समय 
उसकी मूळ ( जड़को ) तचे हुए रक्षासूत्रसमेत उखाड- 
कर ले आवे | इतना ध्यान रहे कि जड़ उखाड्कर लेते 
समय कोई टोकाटॉँकी न करे कि तुम क्या कर रहे हो 
इस प्रकार छायी हुई अपामार्गकी जड़ घरमै रक्खी 
रहे । यह वर्षोंतक काममें ठी जा सकती है । एकान्तरा 
ज्वरके रोगीको जिस दिन उवर आनेकी पारी हो, 
उस दिन ज्वर आनेके एक-दो घंटा पहले अपामार्गकी 
थोडी-सी जड़ उसी rem ren 
या गौ.बृतका धूप देकर दक्षिण मुजा या. 

बाँध दे । उसी दिनसे जरर आना बंद हो जायगा कदाचित्‌ 


—— ee f 
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घबराना नहीं चाहिये | दूसरी पारी eRe नहीं आयेगा | 
इस जड़ीका उपयोग केवल सेवाके लिये ही करे | 
पेसा कमानेके लिये कदापि न करे । 
* --देवीप्रसाद उर्फ़ छोटेलाल दूबे, रायपुरदरवाजा बाहर 
« काँकरिया रोड, अहमदाबाद 
(७) 
ईश्वरप्रार्थनाका फल 
जिनकी घटना है--वे नवयुवक इरबिन अस्पताल 
RAA एक्सरेकी ट्रेनिंग ळे रहे हैँ- उनका नाम 
श्रीहरिखरूप वर्मा है । भगवानकी प्रार्यनासे उनके 
प्राण कैसे बचे-यह उन्हीके शब्दोमे पढ़िये । 
i वे लिखते है 
'- “अमी ६ ता की (रात) नौ बजे जानेवाली 
* मेठगाडीसे मैं RE बरेली चोदहवींका फार्म भरने 
जा रहा था । भीड होनेकी वजहसे दरवाजेके पास 
खडा हो गया | वहाँ एक और आदमी खड़ा था और 
उसका एक साथी लेटा हुआ था वहीं । मैंने उनके 
WAN बता दिया कि मुझे बरेली जाना है । मुरादा- 
बाद स्टेशनके बाद ATK खड़े हुए आदमीने एक 
जहरीली सिंगरेटका धुंआ फेंका | मेरे सिरमें दर्द होने 
` लगा । फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, आगे रामपुर 
स्टेशनपर उन्होंने मुझे उतार लिया | मुझे वेहोशीकी 
हाळ्तमें RR बेठाकर वे शहरसे तीन मीठ दूर ले 
गये | स्िदेवाळेको पैसा देकर वापस भेज दिया | 
उस समय मुझे कुछ होश आ गया था । मैंने उनसे 
एछा--'तुम कौन हो ! मुझे किस ल्यि यहाँ लाये 
हो ? उन्होंने कहा- “तग्हारी तबियत खराव है | हम 
= अपने घर ले जा रहे हैं |! मैंने मना किया । वे 
` जबरदस्ती मुझे सड़कसे मिले हुए खेतमें ळे आये | 


~ ऐका पकड़ लिया और - चाकू गलेपर 
Ia क्या है तुम्हारे घास | मैंने 
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उन्होंने पेन्टकी SA देखीं, उनमें कुछ और रुपये थे । एक 
नयी १५०) की घड़ी थी । सब लेकर कमीज-पैन्ट 
उतरवाकर वे चलने टगे | फिर एकने कह्ा-- सन्त 
रिक्शेवालेको पहचान लिया है-- कोई गड. 


जाय, इसलिये खत्म कर दो ॥ मैंने उनसे कहा- ` 


“तुमको सामान लेना है ले छो ॥ लेकिन वे नहीं 
माने | मैंने भागने आदिकी कोशिश की, लेकिन सत्र 
व्यर्थ | उन्होंने मेरा एक टॉगसे हाथ बाँध दिया | और मारने 
की तैयारी कर दी । उनमेंसे एक गर्दनमें चाकू मारने ही 
वाला था | मैंने अपना अन्तिम समय समझकर उनसे प्रार्थना 
की कि “मुझे एक मिनट अपने भगवानका नाम तो ले 
छेने दो ।' आर्तखरसे प्रार्थना की अपने सरकारसे | 
इतनेमें ही एक मोटर-ट्रकके आनेकी आवाज सुनायी 
दी । सड़कपर ट्रक जा रही थी | मैंने 'रोकना जरा? 
ऐसी आवाज मारी । ट्रक मेरे प्रभुकी प्रेरणासे वहीं रुक 
गयी | वह आदमी, जो चाकूवाळा था, एकदम 
भाग गया और दूसरा सामानपर झपटा और हाथमें 
कुछ सामान लेकर भगा | घड़ी और पर्स गिर गये 
उसके हाथसे । बांकी रुपया तथा खेरीज लेकर बह 
भाग गया | में ट्रकमें बैठकर स्टेशन आ गया p 

इस काण्डके होनेमें ळगमग आध-पौन घंटा लगा l 
तबतक कोई ट्रक वगैरह नहीं आयी | वह तो प्रभुसे 
जब प्रार्थना की तमी आयी । दूसरे, ट्रक इतनी तेजीसे 
चलती है कि वह कोई आवाज सहजमें सुन ही नहीं 


"सकती | यह तो सब प्रभुकी ही लीला है | प्रभु ही 


अपने जनोंकी सदा-सर्वदा रक्षा करते रहते हैं | प्रभुने 
प्राग-दान दिया तथा सब सामान अटेचीसहित, जिसमें 
उस नवयुवकके कागजात वगैरह बढ़े कामकी चीजें 
थीं, सव बच गयी | थोड़ेसे रुपये खेरीज ही वे ले गये। 
--बृजनाथररण्ण अरोड़ा 


हन सिक ~ या मी मटकीची 
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SS 
उस दिन ज्वर आया तो सम्भव है बहुत जोरसे आवे । - पर्स निकालकर दिया | उसमें केवळ बीस रुपये ay 


Ga’ 
रामरा 


क... पाण के पुराने छत्तीस विशेपाडॉमेपते केवल पाँच ही प्राप्य हैं 


sA sN 


१ wan 
सस बहावेवर्तपुराणाङ्क 


a ss बढ़रंगे 9 दोरे औ 
१४६ य ७.५०, सजिल्द ८.७५ | al १७, दोरंगा १, सादे ६ और रेखा-चित्र १२०, कुळ 


२७वें वर्षके इस विशेषाङ्कमे गोलोकत्रि 
५ २३२० हक AAT परात्पर भगवान श्री 
की PA गोलोक-लीलाका था उनर्क कृष्ण और उनकी 
गि Fay गोलोक लीलाक त ही अत्तार-डीळाका बड़ा ही ह्र ग कर हक के श्रीराधिकाजी- 
asm qy घुर चरित्रोके थ n ~ = प 0१ z 
म Ss CANA साथ ही सत देवताओंकी. एकता, सारी शकियोकी हु | उनके तत्व, 
TARY लाभदायक स्तोत्रो, कबचों तथा मन्त्रोका विशद विवेचन है | oo 0 


यह अङ्क सभीके लिये परमोपयोगी तथा संग्रह करने योग्य है | १ 


२--संक्षिप शिवपुराणाङ्क ( द्रसरा संस्करण ) 


BET ७०४१ चित्र Fax ag’ १७, दोरंगा १, सादे १२ ता न १३८, कुछ १६ 
. १ ८ | 


| मूल्य ७.५० | 
| 284 वर्षका यह “संक्षि शिव पुराणाङ्क? प्रथ - 
] अच्छी रदी कि सब प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक गयी और et Es भाइको aoe T खा A 
कामको भारी असुविधा होनेपर भी २०,००० प्रतियोंका दूसरा संस्करण छापना पड़ा था 
x विशेषाझ सुप्रसिद्ध शिवपुराणके साररूपमें सरळ हिंदी भाषामें बहुत ही a है : 
शिवकी नई हा विचित्र मधुर छीछाओंका, भक्तत्रत्सछ्ताका और उनके अवतारोका तथा योगब Ri 
ही विशद्‌ और सर्वोपयोगी वर्णन है | कथाएँ बड़ी ही रोचक तथा प्रभावोत्पादक हैं | के 
| d ` २-मानवता-अङ्ग 
| RR TA ७०४, मानवताकी प्रेरणा देनेवाले,सुन्दर ३९ बहुरंगे, एक aim, 
| रेखाचित्र, कुछ १८० | डाकव्ययसहित मूल्य ७ Go ५० नये पैसे | 
| देशभरमें चुने हुए महात्माओ और विद्वानो तथा विदेशी महानुभावोंके मानवतासम्बन्धी सदूविचारोके संग्रहसे 
री | सम्पन्न और सबक द्वारा प्रशंसित इस विशेषाङ्ककी एक प्रति 'अत्रऱ्य संग्रहणीय है | RE o es = 
| as 


o ४- हिंद-संस्तृतिजड "ST 
| 22३०४, लख-सल्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, डाकव्ययसहित Ho ६.५० नये पैसे । 
इस अङ्कम महान्‌ हिंदू-संस्कृतिके प्रायः सभी विषयोंपर प्रकाश डाला गया है | इसमें हिंदू-संत्कृतिकरा 
t स्वरूप तथा महत्त्व, हिंदूधर्म, he हिंदू-संत्कृतिकी व्यापकता, हिंदू-संस्कृतिमे त्याग और भोगका समन्वय 
| रामराञ्यक्रा खरूप आदि विषयोपर बड़े-बड़े Raat तथा अनुभवी पुरुषोंके लेख हैं । | | ý 
इसके अतिरिक्त भगवानूके, अवतारोंके, देवताओंके, आदर्श ऋषि-महर्षियोंके, परोपकारी भक्त, राजा तथा 
| 


१०१ इकरंगे और a 


सत्पुरुषोंके, आचार्य, महात्मा और भक्तोंके एवं आदर्श हिंदू-नारियोंके बहुत-से पवित्र चरित्र El 
| pas" “संतवाणी अडू F 
WAEN ८००, तिरंगे चित्र २२, इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र १४०, कुछ चित्र 
सूल्यु डाकव्ययसहित ७ रु० ५० नये पेसे । . ४“ a 
| . . ईस्‌ अङ्कमै ५८५ संतोंकी पवित्र, जीवन-निर्माणमें सहायक, जीवनको उच्चस्तरपर पहुँचा देनेवाली निर्म 
| चाणियोका अनेको गयो एवं पथोंमें अभूतपूर्व संकठन है | | " le 
| | व्यव्थापक_-कल्याण, पो गीताप्रेस (२ 
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oor हम कहाँ जा रहे हँ ! 


नभमें शब्द भर रहे सारे “प्रगति?, (विकास! ओर “उत्थान'। 
धनवजागरण? “नवोल्लास? बनती “नव-नव योजना" सहान्‌ ॥ 


पर हो रहा इन्हीं anin “पीछे हटना”, “पतन”, “विनाश? | 


. (नव जागरण? 'योजना? सारी, है 'प्वंचना? “नव उल्लास! ॥ 


(सदाचार'का स्थान ले चुका 'अनाचार' अति 'भ्रष्टाचार? । 
“त्याग? और 'कर्तेव्य' छिप गये, ये “अर्थ? और 'अधिकार'॥ 


“स्यः और 'अस्तेय' उठ गये, बढ़ा HT? “चोरी? सर्वत्र । 
Ran बिक रहा सहज ईमान, धर्म खो अत्र परत्र ॥ 


तैसा ही बने गया सभी कुछ कमं-धममे-साधन-भगवान | 


.-झत्पथं, न्याय छोड़ सब, मानव भजते उसे त्याग ईमान ॥ 


चिकने लगी दया, पेवा, सब देराभक्ति, ggh भक्ति | 


` नीच स्वार्थ-साधनके पथ सब aa, वढ रदी विषयासक्ति ॥ 


-नकली दवा, दूध-घी नकली, नकली सत्र खाद्यादि पदार्थ । 
बनने बिकने लगे भनर्गळ, भूले सभी स्वार्थ-परमार्थ ॥ 
'ल्लान-पानकी मिटी Baal, बढ़ा aga आमिष आहार । 
-सास-मत्स्य-अंडोंके नव नव होने लगे बृहद्‌ व्यापार ॥ 
खुलने लगे कसाईखाने बडे बढ़े वैज्ञानिक आज । 


बने अधिक व्यापारी, प्रायः अधिकारी तन-मनसे चोर । 
acta बढ़ रहा “चोर-चोरी-पूजनः अब चारों ओर ॥ 
घोर 'समाजशत्रु सीनेमा? opaka कर रहा लाश । 
किंतु बढ़ E आग-सरीखा. करता सहज विवेक-विनाश ॥ 


बढ़ी, बढ़ रही नित्य भयानक महँगी He बाये घनघोर L 


जीवन बना छलेश-कंटकमय छाये दुःख-मेघ सब ओर ॥ 


बढ़ी भयानक गोहत्या अब रहा न -गौपालनका भाव t 
कुत्ते लगे च्यारसे पळने, बडे बडे घर, छाया चाव N 
मिटने लगी सती-मर्यादा, पातित्रत्य, त्याग-बलिदान । 


ऱमाइ-बाप सरकार कर रही घोर जीवहिंसा तज लाज ॥ 
जये-नये दानवी करोंकी हुई भयंकर अति भरमार । 
अजा प्रपीढ़ित हुई, बन रही डाकू-सी नृशंस सरकार ॥ 


तितली बनी बालिका तरुणी इधर-उधर SF रही अमान ॥ 


कुल-कन्या, कुल-बधू छोड़कर FEAT मर्यादा मान । 
जनसंमूहुमें लगी नाचने, अंग दिखाने, करने गान ॥ 


काम क्रोध लोभ तीनों हैं. आत्मविनाशक नरकद्वार | 
आज हमारे सब mati है इनका प्रभाव-चिस्तार ॥ 
परम wa मानव-जीवनका एकमात्र जो है भगवान्‌। - qa 
भूल उसे, सब हुए दुःखमय भोगोंमें रत जड-विद्वान्‌ ॥ | 


* क पाप दीखता पुण्य, दीखता अनाचार ही अब भाचार । pe. + ¢ 
तमसे ढकी बुद्धि करती उलटा निर्णय, विपरीत बिचार , / 
इसीलिये हम पतन-गरतंमें गिरे जा रहे, कर अभिमान। . 
पता नहीं, अब कहाँ रुकेंगे, कब सुवुद्धि देंगे भगवान ॥ 
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